१०७ 


सखाराम नेमचंद अर्थ; नेमचंद प्रभभिक्ा, 
महाकवि रत्माकी[[वद्माचत ८९ 
रु सन 
भरतेश-- 
ह ( भोग-विजय ) 


सतजापए आग हर 


अनुवफ़क- 
विद्याचाचस्पत्ति, 
श्री, वधान पाश्चेनाथ शास्री, 
से सपादक-- जैनबोधक, सोलाभधुर. 


दरकाममजम_ मम कि दा--० ० पाना क 


प्रकाशक-- 
रावजी सखाराम दोशी, 
सोलापूर, 


ज्िवाधपएच्र शि।प-7०7५४४१ दरैकशत75 
$8!720ए% ७ 


घीर से २४६२ ] मूल्य रु; १॥) [_ सत १९३६ ६ 


स्शे 
भरतेश पमव्‌ >> 


0६६०5906५८96५»*96:4596% 4"“- ८5०- «0७०.४०७/४५४) 


6५4 496:49 6५496५49654969496»596४*96/4596/596/596/5826/586/596%6/526/+3 


५.० 


प्रातःरभरणीय पूज्य श्री, क्षुछ्क विमलसागर महाराज ! 


कर्णाटकसाहित्य. उच्तमे भी खासकर मद्दाकवि रत्नाफकरकी 
कृतियोंमे आपका असीमप्रेम, सतत ध्यानाध्ययनमे अमि- 
रुचि, विपुल भोगके दोते हुए भी उसमे निरपृहता, 
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आदि आपके गुणोसे मुग्ध होकर यह “ भोगविज्वय ! 
भाग आपकी सेब्रामे गुरुभक्तिके एक चिन्ह 
रूपमे समर्पण किया जाता दे । थे 
सोलापूर ! चरणसरोजचंचरीक ९ 
पधमान पाश्वनाथ शात्री 





भरतेशवेमव ओर रत्नाकरवर्णी 





साहित्य संत्तारमें कर्णाटक साहित्यके लिग्रे बहुत ऊंचा स्थान है । 
कर्णाटक माधामें जैन साहित्य विपुल रूपसे अंकित किये गये हैं | भन्प 
साहित्योंके अपेक्षा इसमें शब्दमाधुये, मावगाँमीये व शपूर्वरचना 
कौशल होनेते छुभ्राव्प नहीं पृपाह्य भी हुमा काता है। जेंन साहित्यका 
बहुमा जेश कर्णाटक भाषामें झकित कहा जाय तो जनुचित न दोगा। 
कर्णाटक देशमें बडे २ भागमोंके ज्ञाता कवि हुए हैं। उनमें सबपते 
अधिकग्रेय इस क्षेत्रमें प्राप्त हुआ है तो रलाफरवर्णीकों कह सकते हैं । 
उसकी रचनायें सभी दृष्टिसे भद्ठितीय हैं । 

उपयुक्त कविने कर्णाटक कवितावोमें भरत चक्रवर्तीका स्वतंत्र 
जीवन चस्रिको खींचा है | ह अंधथको कर्णाठ#में “ फ्रतेशचरिते ४ 
कटनेकी पद्धति चढी भारही है, परतु कविने स्वयं पीठिक्तामें कहा है 
कि * श्रीमरतेशवैभवविदु ! अर्थात्‌ यह भरतेश वैमव है, 'भरतेश वैभव 
बेंबकाव्यव निदनोरेदैनु छुखिगलाहिपुदु ' अर्थात्‌ भरतेशवैगव नामके 
काव्यको मेने कहा है सज्जन कोग तने । इमसे इस गथका नाम भरते- 
एवेमव ऐसा योग्य जान पढ़ता है। सचमुच इसमें भरतके वेभवका ही 
वर्णन किया है, इसलिये इसको यही नाम उपयुक्त है । कोई २ इसे 
भमशतेष् संगति भोर रण्णारुचरितक्रे नामसे फहते मं, यह ग्रंथ क्र्माटकके 
सांग्त्य छंदर्में निमित होनेप्ते १४७ नाम एवं इृंत कविक्नो जण्णागहु 
( माईताहेव ) कहकरके पुकारनेकी पद्धति होनेसे हमका दूधरा नाम 
रूढिमें भाया होगा । 

ग्रंथ प्रभाण 

यह ग्रथ पाँच कएणणते विभक्त है जिनको कविने ऋमसे मोग 

विजय, दिखिजय, योगविजय, मोक्विजव, सककीतिविज्ञय इस प्रकार 


रे 
'र 


नाम ढिये हैं । हम पाचकष्याणोर्म अ"मी सधि एवं ९९६० ब्लोक 
सया है। ठवचन्द्रक गजाव्ति कथामें इस प्रन्पको ८४ संपिययोका 
होदा पिद्ध होता दे | परन्तु 9 उषि इस समय अनुपत्व्य हैं। 
क्र्वि 

हम ग्रंथ कर्ताका नाम रत्नाकर दर्णी है। कविने भपनेकों क्षत्रिय 
चंशन कहा है। इसने ओग्न्हर स्वामीको अपने पिता, दीक्षा गुरुके 
स्थानम॑ चारुक्नीतिको एवं मोक्षाग्रगुरु इंसताव ( परमात्मा ) इस्त प्रकार 
बेब किया है । रेववन्दने अपन अंधथर्में हम कविक्ना रछ्छेव करते 
हुए लिया दे कि यइ कर्णाउकके सुप्रमिद्ध क्षेद्र सुहविद्रीके ध्वर्यबंशके 
राजा देवरानका मुउनत्न था ०वं उच्क्ना नाम स्ताकर रखा गया। बाकी 
ठपापि उनके बादके अवस्था की है । 

रताफा चारयआहतमें ही काव्यालकार शाज्ञमें भप्यंत प्रवीण था 
एवं माय दीक्षा, कुदकुटक ग्रन्थटीका सवाधिग्रतक, समयप्तार, योग 
र्लाकर, नियममार, शध्यात्तममार, स्वरूत संघोधन, हृष्टोपदेश भादि 
अर्धोक्नों मनन पूषक भ्भ्यात्त कर हम ठेशके भे।व राजाके भात्त्यानमें 
प्रछ्िद्ध विद्वान था | उमक्नो लोझमें सबसे भधिक ४ निरंजन छिद्धु भोर 
चिदस्बर पुरुष ? पर प्रेम था | इसमे थज्ञार कवि नामकी मी उपधि थी | 

स्नाकर मेंव राजाका आस्यथान कवि था । इसकी विद्वताको 
देखकर गज्ञरन्या मोटित हो गईं | रस्‍्नाक्र भी ठप्तके मोहपाश्षमें 
भागया | बढ उप्र पर आमक्त होकर शरीर बायुवोक्ो वशर्म करके, 
वायु निराबयोगके चठते महलमें पहुंचकर ठप राजपुत्री के 
सात प्रेम ऊतता था | यह बात घीरे २ शजाकों माठुम 
हानपर राताने टसे पकइन हा प्रवत्न क्रिया । ठत्ती दिन रत्ताकरने 
अपन गुरु महंद्रक्रीतिप पंचाणुत्रनकों लेगर अध्यात्मतजमें अपने भात्मा 
दो ल्गान को प्रार्ध किया | इसी समय भद्मरक्जीक्के शिष्प विज्वय- 
ए्गाने एक द्वाद्शानुम्रेश्ना नामक ग्रंथ संगीतमें रचना दी थी लिमका 


बहुत आदरके ताथ हाथीके ऊर जुदम निकाढा गया | 
तब र्वाकरने अपने मरतेशवैमषफी भी हाथीक॑ ऊपर 
रखकर जुठु१ निकालना चाहिये हतप्रकार भद्टारकजीसे प्राथना की | तप 
मद्ारकजीने कहा कि उसमें दो तीन छात्र विरुद्ध दोष हैं 
इसढिये वेसा नहीं कर सकते हैं, तब रत्नाकरने इस विषयपर हनसे 
घर्वाकी तइ उन्होंने ७०० घरके श्राव्ों को पदी जाजश्ा देदी कि 
इस रलाकर को कहीं मी भाहार नहीं दिया जाय। तब रजाकर अपने 
बहिन के घरमें भोजन करते हुए, जिन घमपर रुसफर जाक्षज्ञ।निको 
कोर भी भाति कुरु बरावर है ऐता समझकर छिंग बावकर लिएायत बन- 
गया, वहापर वीरशैबयुराण बप्तवउु/ण लादिकी रचना की । ऋविके विषयमें 
और एक कथा उुननेमें जाती है। र्नाकर चातय काहमें ही वैराग्यको 
प्राप्त कर चाहक्षीति योगीसे दीक्षा लेकर योगाभ्यात करता था। प्रात 
का 35ते ही अपने साथीदारोंकों एवं शिष्पोंको उपदेश देता था। 
दिनिपर दिन उसके दिष्प बगेड़ी बृद्धि होती जाति थी। कुछ कोग 
उप्के प्रभावक्ो देखकर उसते जलने थे, हन छोगोंने एक दिन प्रात 
का होनेके पहिले स्ताकाके पहंगके नीचे एक वेश्याको छाविठालकर 
खये यथावत्‌ शांल छुट्नेको बैठाये | उप्त वेश्याने कुछ समयधाद थपने 
आमरर्णोका शब्द किया तो 3न ईर्षाह् छोगोंने यह कया 
है. ऐता कह कर उ9 देइणशको बाहर निकारू फर श्लम'करका 
भपमान किया | रत्ताकर एकरृम $ठकर बहाँसे चछा गया | कुछ छोग 
जाकर बहुत प्रथना करने छगे | परंतु वह पीछे नहीं छोटधा | जाते २ 
एक नदीको पारकर रहा था, तब भक्तोंने शाथपूर्व क प्राथेनाकी तो भी 
४ मुझे ऐसे दुष्टोंका संपगे नहीं चाहिये । में भाज ही ह8 मैनधममको 
तिशंजहि देता हूं ! ऐमा कहकर उस नदीमें डूब गया | वहांसे उठकर 
एक पवेततर चछागया | पर्वेतपर्‌ पक शेत्रअयक्षो द्वाथीपर जुडुप निकाकते 
हुए देखकर उस अंथको नांचकर उसमें कुछ भी रस ही नहीं है 
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ऐसा कह दिया | सब लोगोंन राजासे इसकी शिक्रामत की । राजाने 
उसे सरम अध समझकर तस्तके सर्या 'के छिपे णाजा दी थी । स्लाका 
फो बुलाकर राजा पहने लगे ० तुम्हात रस कौनसा है ? तब करने 
९ मातकी णत्रधि गांगी | उसके था” हगे भतेशवैभणकी रचका 
राजाको दिलाया हि इृक्र्म रस है तब राजा. है। क्राव्यकों छुनका 
शत्यन्त प्रसत्ञ हुआ | दे २ विद्वान हत्फ़े काव्यप्ते मुष हो बये । 
राजाने कविका पृणे सत्कार करके लिएायव होनेके लिपे आग्रह किया | 
कविने उस भत्र को पसल करनेलिये लिकों दाध छिपा | पतु कहा 
कि मे लिप्त सभम मरछँगा भेतर दा,पत्तार बगरे जन ही करेंगे | हैं 
पाहरपे लियावए होनक भी कहर ते जन हैं ०वेँ यड् लिंग नही केवल 
चांदीकी पेटी है ऐसा गनम साझना गे। क्ष्ों जन ट्ोच्यही मी गया 
इन दोनों कयावोकी देखने फः. माहुम होता है कि 
कवि पृथेगें जेन होकर झ्ित्ती सपय हिसो का!णसे लिएायत बनका पुन 
जन पनगये थे । 
यद्यपि हृवउयकी रसना शुभ स्वाति हुईं है यह बात उपयुक्त 
कथा संदर्भाते मालम होती है तथापि कवि सपष्ट कहते है कि मेंने हृप्त 
काध्यको किप्तीके साथ ग्व्सः बुद्धिये हसरी "चना नहीं की । परमात्मा 
की जाज्ञाते यापपततोपरे लिये भर हृभक्ी रचना क्री। चाहे इसे कोई 
प्॑द फरं या थे करें इनकी मुझे थिता नहीं हिय'दि | संतारके नियमा- 
नुतार ऋषिन भपने झाव्यके प्रति आररकी पक्काक्षा गहीं की तो 
उप्तका यधेष्ट गादूर हो पया | भर्थात जिन पदायको 6म उपेक्षा करते 
हैं वह तो 8गें मिल जाता हे निपको ह। चाहते है वह हमते दूर चला 
जाता है। कविने इन काब्पका भादर एवं अपने लिपे कौतिकी इच्छा 
नहीं क्री । परन्तु वे दोनों बातें उते भनायाक्ष ही प्राप्त हुई । कीति 
नाइनेसे नहीं आती, तक्काये कानेसे अपने भा। णाती है। 
कविने स्वयं ए+ मरंगम्में कहा है कि इस $भाकी ऋहते सप्रय 


५ 


लोकमें सब लोगोंकी संतोप हुणा किंतु ४-५ पोलियोको ईपोति मनमें 
दुःख हुआ। उनसे कवि उपेक्षित था विद्वान छोगोंगे उनका विरोध 
किया इस कविज्षा यथेष्ट जाद! किया | 
कविकी इतर रचना 

कविने मत्तेश वेभवके मलावा रलाकर शतक, जय्रानित पात$ 
निछो रू शतक नाभक शतकपय नामझ अपकी रचना की है। एवं 
करीब २००० शोक ममाण प्रमाण भध्वालगीतोंक्ी रचना की है 
उपयुक्त शतकत्रफों राह शतक वेशाबए्म भजानितशतकों गक्ति- 
रत एवं तीसरे शतबमें त्रिकोकक्ा वणेन है। वशाय और भक्तिश्ञतक 
बहुत ही हृदयग्राही दंगे ल्खि गये है। मरेधवैभबर्म जपने गुरुकों 
चारकीति व शत+शपरें देवेंद्रकीतिके नामते कवि इछ्लेव करते हैं। 
एस ये दोनों ग्रंथ मिन्त २ रलाकाओे हैं ऐसा छोग पमझेंगे । परन्तु 
ण्ट बात नहीं है। कपिके जीवनघटनामें दोशा गुह कारुक्ीति होनेपर 
मी जब ठन्दनि उसे बहिप्कृत् क्रिया तब वह देवेंद्रकोपिके पाम जाकर 
रहा होगा । चारुद्ीति मूहविद्रीके मद्रकका नाम हैं | देवेंद्रड्ीति 
होधच गादीके मह्ठारक हैं। दोनों अंथोक्षी रचा शी, यत्र तम्र 
पणनत्ताहइय णादि बार्तोंदों देखनेप। यह कात निश्चित होगाती है कि 
दोनोंके फर्ता एक ही पतिद्ध रलाक! है । सतवाकाफो श्रृंगरकवि हंस- 
राज नामक वपावि थी | यदि शनक्षत्रयके: फर्तापे यह लाकर मिल्न 
मागाहावे तो ठह रत्टाकाका कोई श्रंगार काव्य होना चाहिये । मिससे 
वह उपाधि चरितार्थ होती | रद भन्प कोई अथ नहीं है। यही 
मरतेश्ष वभव उम टफाधिकरे लिए कारण है । इसों कोई दँदेह नहीं । 
इधलिये ये सब रदनायें रप़्ताक! वर्णीकी है एवं कर्णाटक्क साहिश्यों 
द्वितीय हैं । 

काल विचार, 
रत्नाकरने अपने कालके विपयमें त्रिलोझ शतककी रचना करते 
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समय झष्टा है कि ५ प्रणिचेछ्गति ईंदु ध्राल्शिक ! | हस प्रत्ा छट्- 
नेते हमझा समय शालिराहद शक दए १४७० ठहरता है। चर्थाव 
तन १५०७ है। जाइते स्रीद २ पोनेचार नौ द६ पृण्का ण्ट्ट न्लवा- 
ऊ? है (रत्ताव्रऊे दिष०्में हमें दिशेष लिखनेल सलाब्ब्ण्मना नहीं। 
डमथी प्रद्दर विद्वता दतकी रचनावोति हो स्पष्ट ६। छिंय जिषस्मे 
उमह्ी गति नहीं थी यह छइने में अमम्धे है | 

पते प्रंथमें कदिने प्रत्येक विषयक्तो चिन्रिण म्थिा है । सागार, 
सरकार, जध्यात्म, मंगोत भादि विष्गेंछ्ा दणेन कान हुए मोगीबोगि- 
वो हो हुए इलह करनेनी ध्क्ति उममें चुद थी । वही छारण है कि 
हमला यह काध्य विद्वार्वोक्नी, यहातक् कि बड़े २ बोगि्ेंकों मी 
छादरणी० हुआ | 

ट्म पकार हमे इस तप््तावनामें रदिक डिपयमें सूमिझा दाननेके 
दाद टमकी कृति जो प्रद्धउक्राब्य उधर मो थोडा विचार छोर भिमसते 
र|गे क्ाव्यक्षो दाचनमें विशेद सहावदा मिदझ सकह्ंगी । 


क्थासार | 

नोशर देशके जवोध्णवगरीनें छीकृपमनाथ तीथ्थररके पुत्र 
पट्लहा वित्त भरत चक्रतति चहुतर जानेद्‌के साथ राज्य णहन हर 
था । दह सत्वंद निउुण एव प्रजार्मोध्ा लान्तरिर इितिचितल था | 
छठा उमे सात्मविनोदके कार्येमें प्रछह्वत होती थी | वह अपने दर- 
बारमें दहुठसे विद्वान्‌ कवियों दाथ कविता विनोदर्म संगीन विद्वा- 
नोंके साथ तद्विषवमं प्रात,लाल्क्ते समण्को बितता था। देव पृणादि 
दिप्य कर्मांमे निदृतत होकर हो दह प्रतिनित्य दरबरमें जाता था| 
दरबार ॒दरखास्तका सत्ात्रदाव देनेके कार्यमें लगता था । मुनिर्षोक्तो 
भाहार देक्न मोनन करनेमें मरवेक्षो धन्य समझता था | मोजनानतर 
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दिनके शेष भागमें अपने ९६ ६शार राणियोंके साथ भोगयोग्में लीन 
होकर धजयोगी होकर वहुतसे सुलोंका भनुभव करते हुए भी योगीके 
समान रहता या इसी प्रकार उसने अपने त्त्तार्योत्रि धवरू यशको प्राप्त 
किया | 
भोगविजय 

पक दिन दसरेके समय भायुध पूजा भादि करके वह राजा 
मरत दिगिजयके लिये निकला । सबसे पहिले मागष, वरतनु, प्रभास 
इत्यादि व्यन्तर राजावोंसे सन्मानको प्राप्तकर उनसे वहुमूहय भंटकी प्र 
करते हुए अन्य पट्लण्डवर्ति राजावासे स्ीरतांदि भेंट प्राप्त करते हुए 
बहुत सुख* साथ दिग्विजय यात्रा की | वह साठ हजार ४5ं्पे दिगि- 
जयमें रहा | वीचमें इसे बारह सी तद्व मोक्षणामी पृश्ररत्नोंकी प्राप्ति 
हुईं । उन सबका यशोपवीत विवाह भादि सेश्कारोंको बहुत समारम्भके 
त्ताय करते हुए न१ दिगििनप्से छोटे तब उसके छोटे भाई बाहुबलि 
ठसे सामना करने लगा | युद्धकेश्यि सन्तद्ध होफ़र भाया। भातने 
अपने छोटे भाईवे; साथ युद्ध न करके अपने वचन नातुर्यत्ते ही ४त्े 
जीत लिया | बाहुमलि अपने जपशाधकेलिये पश्चताएकर दीक्षा ढेकर 
निनयोगी बन पया | मरतेश बहुत समारम्भके साथ निन नगर प्रमेश 
कर दिशिनय्की मकावटको दूर काने शगे । 

दिग्िजय 

धाहुपघछि जिन दीक्षाढ़्ेकर लेगलमें जाकर धोर तपश्चर्या कर रहा 
था। तथापि उसे भामसिद्धि नहीं हुई । इस समाचारकों छुनकर 
भरतने अपने पिता श्री जादिनाथ भाव॑तके समवदरणमें जाका इसका 
कारण पूछा । पृछनेपर उसके हृदय भभीतक शर्य मौजूद है जो 
आततिद्विकिलिये बाचक है ऐसा माहम कर उसी जेगरमें जाकर 
बाहुबठि योगित घमेक् प्रकारपते प्राथेना कर उसके शश्यको दूर कर 
उस्ते केवल जानकी प्राप्ति कराई । मरतकी माता यद्षर्वती देधी भी 
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अनतवीय स्वामीस दीक्षा छकर अजिका बनाई। केडास पत्रतमें जो 
जिन निवास निर्माण कराये गय थे उनका मुख वक्षोद्वाटन मरत चक्र 
बर्तिन अपने सकट पत्िवारति युक्त होकर विभिपृतेक्र बहुत ही ध्रम्मा- 
र्मक साथ काकर अपूर्स प्मे अमावना की | 
यगविजय 

मततचवक्रवनिक सी १) विश्याध्ययन का रह थे।| एक दिन इनक 
माई सेयथ संतारों वक्त होफ़ा दीक्षा छदा चाय गया | तय उनसे सौ 
पुत्रोन भी संवारस उगग्यको प्राप्न कर लिया तदनेतार समवश्माणमे जात 
भावान आदिनाथसे तवापदण सुना ०वं मोक्षमरार्गककी समझकर जिन 
दीक्षाव दीक्षित हा गये । हव तग्राचारकोीं मात कर भगत चकऋब निको 
बढ़ा दु ख हुआ | वह ठसी तमथ समवशरण गया जाकर अपने पृश्रक्ो 
देखकर तीयेनाथकी बढी मक्तिते पूत्रा की | द्रवर दिन भगवान भाडि- 
नाथकों निररणिषद्रकी प्राष्वि हुईं । 

मात चक्रवर्नि पुर योध्याकी आाका राज्य पालन करने छगा | 
एक डिने दर्षण्म मु देखते सम्रय अरने एक पक्रे बालकों देखका से 
बैगग्य उ०न्न हुआ | नक्षण जककीतिंकों पट्टामिपेक दिया | तदनंता 
स्वयं ही भगन गुरु होकर दीक्षा छी, ण्वं निश्न्ध्यानके बलते 
तमल कार्मण बर्णावोंकी लटका अनमुहरततमें ऋवल श्ञानकों प्राप्त कर 
मोक्ष प्राप्त किया | 

मोक्ष विजय 

अकक्ी ति तज्यकी पहन काता था | परन्तु ठठ्ते नव यह समाचार 
मिला कि पिनाश्री मात मृक्तिकी गये तब उसका मी चित्त उढाप्ष हुआ 
राज्यम मोहकों छोहकर अपन ठाटे भाई भादिराजके साथ निन दीक्षा 
ढेली | फिर क्रव मूलोत्ता गुर्गाकों पलन करत हुए कुठ सम्व बाढ़ 


निश्रल ध्यानक परलत्त मुक्तिको गया । 
अर्ककी तिविजय 


९, 


मुख्य पात्रव्गे- 


कथाततार उपयेक्त प्रकार है। इस त्ाहित्यका पुएय नायक भरत 
है। राजा भरत लेन तीथकरोंमें सबसे आदिके श्री आदिनाथ तीथैकरके 
भादिपुत्र, जआादिचकवत्र्ती व तद्भधव मोक्षणामी था | पट्छण्डछो पाहन 
करते हुए भी वह आत्मानुभवी भा अतएव राजा होकर भी योगी था । 
भरतेशके जीवनकी प्रत्येक दशा अनुकरणीय है। विद्वान कविने काध्य 
के मुख्य भगकों पुणे बह देकर उसे सुंदर रूप्से चित्रण किया है | 
भरत चक्रवर्तीकी ९६ हजार राणियां बो और १२०० पुत्र तद्भव 
मोक्षपामी थे | प्ताशश यह है कि भरतेश संत युगके भादि महापुरुष 
था | इसढिग्रे इस खेडकों भात्त खड कहते हैं | 


सुजबक्कि राजा मरतका छोटे भाई है। भरतेश चक्रवर्ती होकर 
लिम्त समय जयोध्यामे राज्य पाछन कर रहा था ठप्त समय सुनवह्ि 
युवराज होकर योदनायुरमें राज्य पाछन-कर रहा था। भुजवकि अपने 
नामके समान महावीर था । पटूछण्ड भरतकों वष्षमें होने के बाद भी 
आुजबलिने भततकी आधीनता स्वीकार नहीं की । इसछिये भाईूँ माई- 
यों परस्पर युद्ध हुभा । 6पमें सुजपछी की जय. हुई | पीछे राज्यके 
हिये मुझे भाईसे युद्ध करना पह्ा हस प्रकारके पश्चात्तापसे बैराग्य पाकर 
मरतको राज्य तोंपकर दीक्षा छेकर चछा गया इस प्रकार पृराणोंमें कर्थन 
है। परन्तु कविने अपने चातुयेसे भरतको धीगेदात रूपसे वन करने 
की सदिच्छासे क्थाभागकों तत्वाविरोध रूपसे थोडा बदलकर भरतेष्ष 
की ही जय हुईं है। वह भी बाहुबलिके साथ युद्ध न करके भरतने 
केवक भपने वचन चालुयेसे ही बाहुबलिको परास्त किया लजितते छणिअत 
होकर वह विरक्त हुआ ऐसा छिला है । यहांप पाठकोंको जैनागमर्मे 
परत्पर विरोधिताका मास होजायगा । परतु वस्तुतः विरोध नहीं है यह 
मश्तेश बैग्व होनेसे मशतकों धीर, ठदात व उच्च पात्रके रूपसे वर्णन 


है 


काना यद काव्यक्ा घर ६ | किए भी दुरशिताते कतरिन भागमविरोंथा 
मात्षके अमको दूर फानेके लिय ही मानों ठत सप्रय मरतके मुख यह 
कहशाया है कि. ..., .भरे भाई | मैंने युद्धसें ढक! तुमको बातोमें 
लाया ऐवा तुम शायद मन फहोगे | वश्षा नही | तुम जिम दंगते 
युद्धके लिये भाये हो हत्र्म तुख्दारे लियि भवद्व विज्वष ६। सावान्प 
मनुष्योंके समान युद्ध कानक्री क्या भावश्यकता 2| भन्‍्छा | ही | 
तुम जीते हम हार गये | मेरे भाईकी जीत मेरी जीत नहीं क्या | मुप्े 
जहा भी मन होश नहीं है? हमस भी वाचकर टीक २ शर्य सम्जंगे। 
बाहुबलि भादिकामदेव था, इृपलिय अंबर्म बाहबल्क्रिलिप यत्रतश्र 
कामदेवके पर्याव वाची दाठद उपयोग छाये गय हैं | बाहुबलिकी पह- 
रानी इच्छा महाद्वी, मंत्री प्रणयनद्र, सेनानति वर्संतक, पह्ह्ायी 
पाकंद, बाएवलिका जीवन पूर्वर्ण तिरतकार पश्चात जनुतग उल्न्न होने 
लायक दे | यही बाहुबलि भव गेम्मटल्वामों कट्टरते है । 

चुद्धितागर भातदका मंत्री है । वह चक्रार्तिकेल्यि दाहिने 
हाथके समान रहक! अपने अनुमप्त चक्रवर्तीक प्र्व कायये बुद्धिमताते 
साधन कृतता या | उत्तकेलिय अंत पु? प्रवश मी निविद्ध नहीं था | वह 
बक्रवर्तीक मनोगत विपयक्रो पहिलेपे सम्स्‍नप्तकर उतो प्रकार सर्व 
व्यवस्या काता था | चक्रवर्तीक मित्र मागध, वरतनु, प्रमाव इत्यादि 
ब्यंतरॉको नित्त समय सल्तार किया गया रक्त समय उन योग्यतानुपार 
बधन कहे थे । चक्रपर्तीकों विज्यासपात पट्लण्डक्रार्यनिर्वाहके होने 
पर भी सबसे प्रेम युवक व्यवहार करता था | 

नयराज यह भरतके यशर्त्री सेनापति है। सोने भपनी कुशह- 
तासे भरतकों पट्खण्डक्ो साधन का दिया था | इसको मरतने भ्रेघेश्वर 
नामकी ०पाधि देदी | यह महावीर था | इतके चरििकों वर्णन करने 
बाड़े कनटिक व संस्कृत साहित्यमें कई पंप हैं । 

मागधामर यह मारतेश्नके ब्यंतर छेनापति है पर्व सागर के एक 
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हीपमें बह राज्य पाछम कर रहा था । वह घीर व महा?वी था | कोषी 
होने पर भी हितेषियोंके ववनको छुननेवारा था. भरतके आगमतको सुन.- 
पहिछे यध्पि उसने युद्धकी तैय्यारी दी फिर भी बादमें मंत्रीके समझा/ 
नेसे समझकर मातंचक्रद॒हींकी भेंट बगेरद देकर उनकी सेवामें उपरियत 
हुआ | उत्तके बाद कई व्यंतर राजावोंकों वशमें करके दिया । 
नमिराज मरतके छली तारा है। मर्तचक्रवति ,मुझते संपत्तिमें 
बढ़ा होनेपर भी वंद्ामें वढा नहीं हे इस गवेसे भेंट व बहिन सुमद्रा 
देवीको देनेके पमपमें मात यदि हमारे घरमें भावगा तो देंगे नहीं तो 
नहीं देंगे इस प्रकार इसने निश्चय किया था | फिर माता वे बुद्धिसतागर 
के समझानेसे मरतके। पासमें जाकर बहुत सभमृस सुमद्रादेवीका विवाह 
मरतके धाभ किया। भरतने उसका सरकार किया | कविने स्त्री प!श्रोको 
भी अच्छी तरह वर्णन किया है | | 
यशरवतीदेवी मरतेशकी पृज्य माता थी पृत्रके प्रति माताका भत्यभिक 
प्रेम 4 पुत्रकी माताके प्रति श्रद्धा उनमें भादशरुपते थी । यशस्व॒तीदेवी 
सदा भआक्षभितनके प्ाथ २ पुत्रके प्रति द्वितकामना 
करती भी । भरतचक्रवर्तीकी ९६ हजार राणियोंकी मक्ति सासुके प्रति 
भनुकरणीव थी । दिग्विशयप्रत्थानके समय बहुए भर बेटों मातुभीने 
जाशिवादके साथ जो समयोचित बचन कहे वह मनन करने भोध्य 
है। बहुवोंने जो पुन' साछुके दशेन करने पयेत कुछ नियम ग्रहण कर 
हिया है इसीसे उनके मक्ति वात्तटप व्यक्त होजाता है । - 
कुतुमाजी भरतके ९६ हलार लियोंमें अत्यधिक  प्रीतिपात्र 
थी मयपि भाठका प्रेम सबक्रेलिये समान था फिर भी उप्तके 
गुणसे विशेष मनुरक्त था भरत उसे बादरसे नहीं बतहाता था, फिर भी 
कुप्ुमाजीने जो तोतेके साभ्र जो सरसप्त्लाप किया भा एवं भंरतको भपने 
धर बुह$र भोजन कराते समय जो सलाप किया ठससे उनका प्रेम 
णबछी तर व्यक्त होता है। - ०. कह. 
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सुभद्रा देवी भरतकी पट्टाणी थी, वह भातफे खाल मामाकी 
बेटी थी । वह गु्णो्मे मर्तक्‍क्रवर्तीकेलिय भनुगुण थी | पद्गणी 
ोनेपर भी समी राणियोंतिं प्रेमपृर्षंक ब्यवहार करती थी । सभी 
राणियोंको संतान होगेपए भी इसकेलिय कोई छंतान नहीं थी। 
फिर भी हतर सबके सतानकोी जाने सतानके समान निर्माया मावप्ते 
प्रेम करती थी | 

इसके अलावा भहुतसे पात्र हूँ जिनका परिचय उ्ाप्रप्तैगं 
पाठकोंको हो जायगा | 

साराधत सववे प्रका'से यह काठ्य सुंदर मृदुमबुरवाक्योंत्री 
रचनासे मथसे हृतितक चित्ताकपंक, दृहपरमें सुल्लोलादक नीतियोंमि 
युक्त, मानवीय द्वद्यमें मध्षगुणोंकों बीजारोपण करनेवाला, कथाप्र प्रयोको 
भानद देनेवाला, भध्यात्रप्रेमियोंको पिरानेवाला, श्रेगारप्रेमियोंक्रों अध्या- 
तर श्रगार उसको देनेवाल, तत्वज्ञानियोंक्रों त्नज्ञान इगनवाला 
एवं विद्व/नोंकों परमपृज्य है। एक वार नहीं णनेकवार मनन करने 
योग्य है। 

शैली । 

हस्त काव्यकी रचनामें कविने अत्यन्त साल शैलीको पत्तद किया 
है। साधारणते साधारण रफ्तिकोंको इस काब्यका रस मिछ्े इस उद्देश्यसे 
कविने भर्त्वद प्रल १द्धतीसे श्वाभाविक्त चित्रेकी चित्रित किया है | 
काव्य मधुर व अब्य रहे इसकेलिए कबिने बहुत प्रयत किया है। 
भतएव काव्य दिक्षाप्रद नेतिकभलदायकएवं भामकरणणकैलिए सापक 
होगया दे । ५ 

रचनाचातुय | 

इस काव्यको बाचनेते कविके रचनाचातुयेका बोध होता है। 
यधपि भोगविजयमें कथाभाग तो व१हुत ही कम है यही कारण है कि 
कविने भरत चक्रवतिके तीन दिनकी दिनचर्याकों १९ १रिच्छेदोंमें 
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चित्रित किया है। यही कोशछ है| 

काव्यको एक नाटकके ढंगते मारंग गिया है | भाश्यानसधिे 
प्रारम्मकर भरत चक्रवर्तीक्रो' राज दरबारमें बेठाऊ' दिया है । वहाँपर 
दिविज कलापर नामक भजात्यानकवितते मातकी रतुति कराई है. निससे 
पाठकोंको भाहेशके गुणोंका परिचय हो, दिविजकषापरने भी ठप 
कार्यको पृणकर अपने विवेकको बतलादिया | तदनंतरे चक्रवर्तीके धा- 
मिंक क्ृष्योंसे परिचय करानेके किए मुनिमुक्तितधिका वर्णन किया 
है। उसके शद दग्यागृह संधि पर्येत भरत चक्रवर्तीकी राणियोंके हाथ 
एक दिनके सरपत विहरका 4णेन होनेपर भी पाठकोंके चित्तकों आकर्षण 
करनेवा6। है | 

भरतेशके (र्वोगीण वर्णन करना दस काव्यका मुझष ध्येय है। 
भादि चक्रवर्ती भमरतका. परिचय , पच्रमकावके वह 
भी १६ वीं द्ताबिके एक कविकी भपेक्षा भरती 
साथ गत्रिदिन रहनेवाली ठप्तकी प्रिय राणीको रहना स्वाभा- 
विक है। इसलिये कविने उस विषयपर अनधिक्तार चेष्टा ने कर 
भशतेशके प्रियरानी कुछुमाजीसे ही ठस कामकों, कराया है | उसमें 
भी क्ष्या तारीफ ? वह अपने हृदयकी बात दुतरोंसे कहती है क्‍या 
नहीं, वह अपने महरूमें बैठकर अपने प्रिय तोतैसे पतिकी प्रशेतता 
कर रही है। पहोपमें रनेवही ' भमनाजी सुमनानी शाणियोनें 
छिपकर सुनक्षिया फिर ठसे एक काव्यके रूपमें रचना की | 
उप्त काव्यको 'छुननेफे छिग्रे पण्डिताने राजाते आग्रह किया | 
राजाने अंतरग दरबारम 3से पुन लिया । कवि एवर्य॑ पीछे हृदकर 
राणियोंते ही उसका वर्णन कराथा यह विचित्र बात है । 

लोकमें दापित्य प्रेमकी भावश्यक्रताको प्रकट करनेक्ी इच्छासे 
कविने जिम समप कुछुमानी तोतेसे अपने प्राणवल्भकी कथा 
कहरही भी उत्त समय उसने तोतेसे बुप्पी साधनेका कारण पूछा तो 
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/बिबय, मोक्ष विनए और जककीतिविबयं कविने प्राय: संप्तारकी 
भस्विता बतढ़ाकर भव्योंक। वित्त मोक्षकी ओर भाकषण किया है । 
वणनाक्रम, 

कबिने प्रथमतः ,प्रतिश्षा की है कि “ प्रचुटदि पदिनेटु रचनेय 
काव्यके रचिसुवरानंतु पे, ठचितके तक्कप्टु पेडवेनध्यात्व निनित 
प्रयोनतेनगे ” अर्थात्‌ कविंगण भठारह अगोंक्रों रृक्ष्यमें रखकर 
काव्यकी रचना कात हें परंतु में वेत्ा नहीं करूंगा। मुझे केबल 
नोडासा भध्यात्मविगेवन करना यहाँपर मुएय प्रयोगन है। लिप 
समय ध्यानते मेश चित्त विचल्त होगा उम्र सबय 
शुभबोगम भेश चित्त रहे (एवं भष्यत्म विचा' हो इस दृष्टिस इस 
काव्य रचनाकी प्रतिन्षा की है | दृलियि इसभ्री रचनामे कविने भन्प् 
कवियोंका भनुकरण नहीं किया हैं। इसका वर्णन स्वाभाविक है | 
जिस पदाथेको उतने वणेन किया है वह पद्राथ नेतर्तिकरूपते पाठकोंके 
हृदयमें भेकित हुए बिना नहीं रहतकता | जो वर्णन उते स्वयंको 
पश्चंद्‌ नहीं भाषा वा उत्ते भौर दंगते हाँ व्णेव काना चाइता था वहाँ 
तत्क्षण उप्ते बदहफर पाठकोंकों भहचि उत्पन्न नहीं हो हस ढंगते वर्णन 
'काहा है। भार्थानमें बेठे हुए चक्ररतिका तणन करते हुए वी?(धको 
भबच्छो तरह टपका दिया है। एवं ठतकी सुंदरताका णब्छा चित्र 
खींचा है लिते सुनकर ही अच्छा चित्रका ह॒गह चित्र ख्ींचसकता 
है। हसी प्रकार प्रश्मेक स्थानका विचित्र बणेन पाठकों मनमोहक 


होगया है । 
संगीत शाख्रमें गति. 


ईत कविक्ो गति संगीतशासमें भी मदभुत थी । भंंखोंसे जिन 
पदामोकी हम छोग देखसकते हैं वह पदाओे हमारे तामने ने हो उत्तका 
बणेनकर हमोरे सामने कक? हहरादेना यह सदूभुत शक्ति हैं, कि! 
उत्तम भी का्नोसि स्वस्‍्मेदोंको छुनकर भानेद्‌ प्राप्त करनेबाड़े गार्नोंशो 
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ने गशार केवछ विवच्तसे ही गानेमे मी अधिर भानंदका अनुम्त 
कंगना णट्ठ !ैम क धका एऋ असाधारण कोश्वठ कट्टना चाहिये | क्ष्यों 
कि ग्रगीतमें बड़ स्वयं प्रदीण था । उगीतका बर्णेन छटांग उन्होने 
किण है बहार गायन रसिक् स्वर्य वादन यत्रेकों छेकर ठमे बन्नाव हुए 
स्गाव आनंदको थराप्त विय बिना रहीं रह सक्ता। हमतिये संगीठ 
प्रम्ियका भी ण्हू जाठग्णीय है | 
कदिन पृद नादरू इत्त नाटक प्रश्ाणमें नाव्य कर मुम्प्र केग न्त- 
नका बहुत ही उत्तम ढगस बणन छिण है| प्रक्रारण को बाचन  सम्रय 
नाटक फ्रथ्स जाखों के सामने हो रहा हो ऐसा मा्ुम होता है। 

इट्रियांक्ो गोचर हानवाड़े पढ़ाथों को भम्दृश् रूपते दणेन करना 
यट्र ऋूवियोक्री दिद्वता है। उममें भी इद्धियोंसे शगोचर पढाथोको 
थाखोक मामने छाहना यह श्रमाष्कण श्वक्ति है। भर्तीदिवन्ानक 
गो पएशमात्माका इम करिन ईस इंगसे वणेन किया हैं कि मानो 
बाह्मम होता है कि आता हमार आाश्ोंक सघापने ही डी, या हमारे 
हथ्छीमें आ बदा हा । अध्यात्म दिचारकी बणेव काले ममय किन 
बसनुठ पृण प्राद्ीण्य का दिखशेन किया हैं| ण्हृ विषय इसे अम्पन्ध 
ड्रोनक कारण इतने मत्सत हंगणे उसका वर्णन किया है हसमें सह नहीं । 

रस, 

मर भी कान्यक्ा एक संत है | प्रमंतानुमा रखका पबम्म्प्रिणका 
पाठकोंकी हप विषवादाडिमें हाहना यह ऋविके वुद्धिचातुदेपर निभा 
हैं। ग्लाकरक। गचनार्भाव हसे श्रगरकविवि्तान ताकत ठप्ावि 
थी | श्रगार विषयक वर्णनर्म मी इसने अपने अप्ततिम क्ॉथडको बत- 
छाया दे लिम प्रका मातन कह जग हव बातका अलुमद कगया है 
कि आशविद्व/नीफे लिप दुनियापें कोई दात अधशृक्षय नहीं, दाकीक्ी 
लोड बातें दते तरहताते प्रात हं।वकती है इसी प्रका भध्याश्म- 
एम अभ्रधिकाप्राठ कविन यह बतछाया है कि सषच्यात्मामक्े प्राप्त 
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होनेके बाद बाकीके रसोंक्ा वणन करना बांये हथरा खेक है इसकियि 
कविने काव्यमें प्रसंग पाकर श्ैगार रपका णपुर्व चित्र खींचा है। चाहे 
कुछ स्थछोमें ० मर्यादातीत होगया ऐश अनुभव मी आवे फिर भी 
जध्यामरसोंके बीचमें भाजानेप्ते एवं काव्पका धुरुप भंग होनेसे कोई 
चेढब नही हुआ है । 

भरतेशको कुमार वियोगका जिस समय समाचार मिका, उसे उस 
समय जो दु.छ हुआ उसका दंणेन करते समय कविने करुणा रससे 
पाठकोंके चित्तकों भाद्वित किया हैं| उसे बाचते समय पत्थर भी पानी 
हुए बिना नहीं रह सकता । 

मरतके राणियोंके सरसाकाप व विदृषकके प्रासंगिक विनोद काब्य- 
में हास्य रसको यत्नतन्न व्यक्त करते हैं। ऐसे स्थारनोंके भध्ययनसे 
ठदासीन पाठकोंके हृदयमें भो उलास छाजाना साहजिक है। 

, छविने जहाँ अध्यात्म विषयका दणन किया है वहांपर शॉततरस 
अच्छीताद टपकता है। नदाँपर बेंग्य मावका वर्णणन किया है वहाँ 
आवक वादीके हृदयमें विशक्ति परिणाम हुए विना नहीं रह सकता 
सचपुचतें यही कविका अत्ताघारण प्रभाव व सामध्ये कहना चोद्धिये कि 
उत्तकी रचनामें यत्नतत्र चित्रित विषयोक्षा प्रभाव अविरंषसे वाचकोंके 
हृदय पर हो जाय | यह खुबी हृप्त कविके काउ्यमें नेसर्तिकवर्णनोंके 
_ अधिक्य होनेसे खुप ही पाई जाती है प्रत्येक विषयमे निष्णात होनेदे 
कारण जिप्त विषयकोी मो वर्णन करतेके ढिये बैठे उसे थंगोपांग हस 
प्रकार वर्णन किया है कि जिसपे पाठकौको उसके अ्ष्ययन्से स्वाद 
आये बना ने रहे | ह 

कृषिका तस्वज्ञान ॥ 
कविने भभिमान पूर्वक पहिछेसे कहा है इस काव्यके द्वाश भोगी 
भौर योगी दोनेंके हृदको में भाकपण करुंगा | उसी प्रकार॑ उसे उसमें 
सफुछता भी मि्की | तरबज्शानका बोध पाठकोंको हो इस इच्छापे श्री 
भगवैतके मुखसे एवं भरतेंसे ठंसका उपदेश दिलाया'गवा है। मरेश्न 
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वैमवके नाम सुननेपर फेवल वैभवके वर्णेनात्मक विपय होंगे हस प्रकार 
अप होनेपर भी अंथको देखनसे पाठकोंक्ो माहम होगा कि यह केवल 
पुराण गथ नहीं है। इससे ततजञानका भी हमको यथेष्ट बोध मिलता 
दे । भातमविज्ञानक्ना वणन इतने सरत ढगते वणन किया है कि अम 
होता है यह फ्ेवल भध्यात्म शात्र ही तो नहीं। संप्तारकी प्रवृत्तिमं 
तल्वविचार सामविचार वगाह विपयोगें मनुष्योंक्री बहत कम्र रुचि होती 
है। उनको यह विषय बहुत ऋठन माल होता ऐ | परतु ऋषिने उन 
कठिन विपयोक्रों इतना सरल वे सरम बनाया है कि फेप्ता भी व्यक्ति 
फ्यों न हो उसे इतको सुननेक्नी इच्छा होगी। थोदीप्ती रुचि सत्र 
होगई तो एकदफे नहीं कई दफे सुननेकी इच्छा फोंगे| हमतो कहते 
है कि यह वत्ठुतभध्यात्मग्रंथ ही है जिनको एकदफे इसक्ता रवाद आया 
उनका कल्याण अवश्य भावी है तल विचारोमें कविने भात्माके भनत 
जपा! शक्तिका ठदारहूपस्ते वणेनक सर्व मतवालेंकों एकमत्यप्ते आत्मक- 
स्पाणकेैलिये अध्यात्मविषारको प्रम्मत किया है । 

हमने पाठकाँक़ी आगे कथामागर्में छुकर हो इस दृष्टि यहापर कुछ 
पचना दी दे काव्यफा असली त्वाद पाठक स्त्र्य णागे जाकर भनुदुव करेंगे 
हप ग्रंधको कटर्णाक् लिपिमें पुत्र नवयुवक सधने प्रकट कर कर्णाटक 
वधुवोंके लिये म्रहोषकार किया है| उप्तमें क विद्वान उग्मराण मंगेशरा- 
चका संशोधन व पूर्ववक्तव्य सोनेम छुधिके समान होकर हम लोगोंको 
बाचने लिखनेकेलिये भरत्य॑ंत सहायक्र हो गये हे। जब इंदीय 
समाज मी इस प्रथ के भाषोंत्ते लाम छेनेके कारण ग्ंयकर्ता, प्रकाशक, 
सहायकोंको हृश्यपे भाभार मानेगी | 

हम यहाँपर प्रश्तगानुसार घुझुय २ विषर्योक्ा भावानुबाद देने का 
प्रयत्न करेंगे । इसलिये मृल्रंधमें जितना रप्त है उतना हसमे जाना 
धकय ही नही, फिर भी पाठकोंको समल्ग्रंथके जाननदके भनुप्तान करने 
केल्यि सहायक हो सकेगा । कहीं यूछ, तो विद्वान्‌ लोग सम्हाल ढेवें 
तो मेरे ऊपर उनकी दया होगी । इति। विनीत- 

- प्लोलापुर * पधेमान पाश्वेनाथ शाद्धी. 
ता. २४-३-३४ ( न्यायकाब्यतीम- विद्यावाचत्तति ) 
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रतनाकरवर्णि रचित 
भरतेश वेमव 

करोड़ो चढ्सूयोंऊे प्रऊाशसे भी अधिक तेज जिसका हूं एसे 
कबलतानरूपी उत्कृष्ट व्योतिको धारम करनेवारू एव जिनके चरण 
दवताओंके मस्तकके किरीटोम प्रतिबिष्ित हो रहा हैं इऐस भी 
भगवान बृषभटेव हमारी रक्षा करे । 

अप्टफमॉसे रहित दोनमे सर्वेद्रा झुद्ध एवं फेवललानसंपत्तिक 
अधिरति सिद्ध परगप्ठिको हमन नमस्फार किया हैं इसलिय सिद्ध- 
रसमें ( पारस ) उयोया हुआ लोहेफके समान अप आत्मसिद्धिको 
प्राप्त फरूंगा, सुझे किस चातकी चिता ह ! 

वब्यवद्दार व निश्चयकी जानकर, आ/न्मांझों पद्दचिचान फर 
आत्मसाधन फरनेबाले तीन फम नय फरोड मुनियोंके चरणमें 
हमारा नमस्कार हो | £ आत्मन, तुम परमत्त हो ! तीनों छोकम 
तुम ही श्रेष्ठ हो, तान ही तुप्मारा वद्न है ! सर्व फर्मेमलछकर्ूफ 
रहित हो! पापफो जीतनेवाला शो | एसडिय तुल्यारेडिय नमस्कार 
दो । विशेष क्‍या ? भरा साक्षान गुरु तुम ही हो, मुप्ते उच्चन टो। 

आपस एक प्राथना है । जिस समग्र १प्रान& वित्तकी एका- 
ग्रता न रहेगी उस समय आपके न्गरग फरफे आपकी आशक्षासे 
कणाटक आपाम एक कथा कहूगा | 

कवियोऊ़े चाचनका यद्द फा््य सके समान सीठा रहे । 
नहीं तो क्‍या बासके समान रहे क्‍या ( नहीं | ६ सरस्वती, तुम 
मुझे बुद्धि दो । 

अय्या  येप्ड चन्नाय्रितप्पा ? एसा फ्णोटर्की छोग, अश्या 
मंचिदि १ ऐसा तेलुग लोग, अय्या, ग्रेच पोले आण्ड ? ऐसा 
तुछुभाषाऊे छोग अथोत्‌ यह काव्य क्या अच्छा हुवा एसे कहते 
हुए | उत्साहसे सत्र भाषा भाषपी दिछ लगाकर युने | 
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इस काव्यमे कईी कई शब्ददोप, समास दोप इत्यादि रहें 
तो रद भी सफेगे, सभी छक्षणोफ़ों छद्यमे रसकर काव्यकी 
रचना करे तो बहू कठिन होजायगा | फिर वह फाव्य न रहकर 
पुस्तकका बेंगन होजायगा | 

दोप कहा नहीं हू | चंद्रमांम काछा कर्क नहीं हे कया 
चादनी भी काली है” नहीं ' कदाचित किसीजगदह भब्द ठोप 
आजबि तो तत्वमे बाधा आयगी क्‍या! भव्यात्माओं! सुनो! 
तुम्दारेलिये एक संंदर आदर्श कथाक़ों सुनाबूंगा। यदि आप 
सुनेगे तो आपका आत्मकल्याण आजकल या परसों तक 
दोगा। मुझे क्‍या ' 

यह भरतेश वेभव हे । इसे सुनो | इसको सुननेसे वार॑वार 
सौमाग्यकी प्राप्ति होगी, मंगल होगा, देवेंद्र पदवीऊी प्राप्ति होगी, 
अँतमें मोक्ष मिलेगा, इसमे संदेह नही | 

जिसने अगणित राज्यसंपत्तिको उपभोग कर विगंवर योगी 
होकर एक क्षणमे कमोफों भस्मफर अनंत सोौख्यको श्राप्त किया 
ऐसे राजा भरतेशका वेंभव आप सुनना नहीं चाहते हैं ? 

इस काव्यमे अध्यात्म ओर शंगारका इस प्रकार विवेचन 
करूंगा कि जिसमें त्वांग और भोगकी सीमा भाठुम हो जाय | 
लागी और भोगियोंके दोनोंके हृदयमें उसका रोमाचकारी अनुभव 
दो जाय ऐसा कहूगा | सुनिये तो सद्दी । 

कविगण काव्यके कलेवरको पूर्ण करनेकेलिये, समुद्र, नगर, 
राजा, राणी इल्यादियोंके वर्णन करनेकी पद्धतिसे रचना करते हैं | 
परंतु बैसा हम न करेगे। क्यो कि मुझे इस ग्रंथमें चरिन्नकी 
आउइमें थोडासा अध्यात्म विषय कद्दना हैँ। 

इस कृतिके रचयिता भें सामान्य मनुष्य अवश्य हू। परंतु 
चरित्रनायक सासान्य नहीं है । वह ऋृतयुगके प्रथम तीथेकरका 
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पुत्र है । इसलिये आप सुने । मेरा ढोप न देसे | 

यह पुण्यकथा पुण्यजीवियोकेलिये रुचिकर होगी । दुजनोंको 
यह पसंद नहीं दोगी। पापको दूरकर पुण्यसंपादन करते हुए खग्गे 
जानेकी इच्छा रखनेबाले इसे अवष्य सुनियेगा । 

तो फिर / आओ नम, जिने सम, सिद्ध नम, हँस नमामि 
इत्यादि मंत्रोंको बोलनेके वाद इस कथाको सुननकी इच्छा हो तो 
४ इच्छामि _ ऐसा कहिये | इतना कहना ही नहीं । फिर अच्छी 
तरह उपयोग लगाकर सुनिय | 

आस्थान संधिः 
भरत क्षेत्रकेलिए भूषण स्वरूप अयोध्यानगरीम भरतचक्र- 

चर्ती सुखसे राज्यपाठन कर रहे थे| उनकी संपत्तिका में क्‍या 
बर्णन करूं १ भगवान आदिनाथके बढ़े बेटा, एथ्वीके एक सात्र 
राज वह भरत छणमरकेलिये आंख भाँचलें तो मुक्तिको देखता 
है, उसका वर्णन कौन कर सकता है १ 

सोलदयें मन्तु, पहिछा चक्रवर्ति, जियोकेलिये कामदंय, बिंवे- 
कियोंके चुड/मणि एवं तद्धायमोक्षगामी भरतका वर्णन करनेक्ो मैं 
समर्थ हूँ क्या ९ 

जो गुण नहीं है एसे गुणांकी वर्णन करनेवाली पद्धति यह 
ठीक नहीं है । परंतु जो गुण उस राजा भरतमें हैं उनको भी 
पूर्णरूपसे कौन वर्णन करनेको समथे दे | 

बहुतसी बातें कद्दनेसे क्या ? उस क्षत्रिय कुलरबन्रफो आहार 
तो है चीद्वार नहीं है । [ मल मूत्र नहीं है ] क्‍या यद अलेकिक 
पुरुष नहीं * छोकमे सभी पदाथोंके जलानेपर उसका भस्म होता 
है | कपूरकों जलानेपर भस्म होता दे क्या १ नहीं! संसारके सभी 
भमजुष्यांकों आहार नीहार दे। हमारे मरतकों आद्यार तो 
नीहार नहीं है । 


पे 


बह चक्रवर्ती भरत कोसछ धशरीरबाला हे | सुवर्णमर्थ 
०] रु ७ ७ ७ 
उसका वण हू | अपने रूपस दुनियाफ़ों मोहित ऊरनवाला सुंदर 
है | इतना ही नहीं अभी नवयुवक | 


वह राजा भरत एक बिन प्रात+$ काल देवप्जादि नित्य 
क्रियामे निवृत्त होकर दरवारम आफर विराज है | 

नवरत्नोंसे निर्मित उस आत्थानमबनभ वह भरत रत्न 
निर्मित पुष्पक विमानमे विराजमान हटेयिद्रक समान शोभ रहे थ। 

मानस सरोवरम कमलऊे ऊपर जिस प्रकार राजहंस ओभना 
है, उसी प्रकार शरीर कानिसे परिप्रण उस ग़ज़सभारूपी सगोयर 
में रव्नसिहासनरूपी कमलछफे ऊपर वह राजहंस भगत शोभ 
रहा था ॥ 


क्या यह चक्रवर्ती है ? उदयगिरिके ऊपर प्रकाश होनवाले 
सूर्यके लिये सामना करनकेलिये कोई प्रति सर्य तो नहीं है ? 

उसका शरीर कितना सुगंध है ? फ्रिरीट कितना तेज है! 
क्या ही मजेफा तिछफ उसके भस्तकपर दिग्त रहा हे ? 

बि . कि. रहे कि. 

कसे वीर दष्टिसे वह देर रहा है | दूसरे लोग आठ दस 
दफे बोले तो वह एक ढफे उत्तर देवे। यहातक कि छोगोको 
उसकी बात सुननेको प्रतीक्षा करनी पडती थी। यह उसकी 
गभीरता है । 

ठीक वाव है, गरभीरचा सर्थ गणोम श्रेप्गगुण है । राजा हो, 
राजयोगी द्वो उसे गाभीयेगणकी आवश्यकता हू | गंभीरता नष्ट 

हे? 

दोजाय तो फिर क्‍या हे 

वह चक्रतर्ती भरत कंठम ग्त्न व मोतीका हार धारण किया 
हुआ था जिन द्वारोके वीचमे उसका सेंदर मुख कमछ दिनमे भी 
नक्षत्रोंके बीचसें चंद्रके समान ओम रदा था । 


इस प्रकार वह अनेक प्रकारस शोभाको प्राप्त दो रहा था 
कोई इसे कविके कल्पनाचातुये ऐसा कहकर न छोड देवे | क्यों- 
कि वह आदिनाथ स्वामीका बेटा हे | कमका अत्रु, चरम शरीरी 
है। उसकेलिए यह सब वातें असंभव है क्‍या ? हम सरीखे 
सामान्य देहवालोंको यह अश्चयेकी बात होगी । चजमय शरीर 
वाले उस चक्रवर्तकेलिए आश्रय है कया (१ वह तो कर करोड़ 
सूर्योंके समान प्रकाशवाले परमोदारिक दिव्य शरीरको धारण 
करनेवाला है । उसके रूपको कोई चिन्ह इत्यादिके बलसे चित्रण 
नहीं कर सकते हैं | आखोको, मनको जो रूप गोचर नहीं दो 
सकता दे वह वचनफरेलिए कैसा गोचर हो सकता है ! 

लछोकमें पुरुपोफे रूपको गम्थिया खियोके रूपफो पुरुष मोदित 
होते हैं यह साहाजिक वात हे । परंतु भरतके रूपसे स्री ओर 
पुरुष दोनों मुग्ध दोते थे । 

भरतको देखनेपर वडी बूढी भी एक ढफे चमक जाती है 
ऐसी अवस्थामें जवान ख्रियोकी दशा क्या हुई यह अब मुँह 
खोलके कहनेकी जरूरत दे क्‍या | भरतके सुंदर शरीर, उसके यो- 
ग्य वय, अतुरूसंपात्ति, अगाध गाभीय एवं अनुपम पराक्रम 
अन्यत्र अनुपलम्य है | 

आहा | इतनी सच बातो प्राप्त करनकेलिण उसने पूर्व 
भवमें ऐसे फोनसे पुण्य कार्य किये होंगे। अथवा किदने भक्तिसे 
भगवानकी स्तुति की होगी । नहीं तो ऐसे वैभव 2रभाको फैसे 
प्राप्त दो सक्ता हे ९ 

विशेष क्‍या ९ पृवभवसें उसने आत्मा आर शरीरमे भेद वि 
ज्ञानकर आत्मकलछाकों अच्छी तरह साधली थी ण्व॑ आत्मध्यानका 
अभ्यास किया था | उसीके फलसे यह सव कुछ प्राप्त हुए हैं । 
ढोकमें यह सचको मिलूसऊता हे क्‍या 


छः 
च्क्छ 


उसे इंखनवालांको आखोमे धकावट नहीं आमसकती हदै। 
प्रशंसा ऊरनेवालोंको आलन्य नहीं आसकता। देखकर, स्तुतिकर 
ठप्ति होती नहीं घी । 

सब लोग विचार कर रहे थे यह रूप संपत्ति चल इत्यादि 
आर किसीको मिल नहों सकते | मिलू तो शोम नहीं सकते । 

उसके दोनों ओरल ढाल जानवाले चामरोंक वीचमे वह 
सफेद चादलके वीच चंद्र ह या सूर्य इस प्रव्मर भासने लगा। 

एक तरफ आधीनस्थ राजा लोग, दूसरी दरफ नतकी, कवि, 
सत्री इत्याडि उठ हए थे | सिद्दालनझे [पीछे हितेपी अगरक्षक 
सड़े हुए थे | 

८ हछा मद जऊरोजी | “ इधर छुना ' चेठियया ' इस 
प्रकारके झज्द उस राजसभासे  सननमे आरहे थे । 

हू राजसभा है, इसमे कि ऐसा भी घब्द नहीं करना 
चाहिये, हँसना नहों चाहिये, इधर उधर जाना नहीं चाहिये ऐसा 
भी कोई कहते थे | 

कुछ चुद्धिमान्‌ छोग, समयको जानकर, भरवक सनोगतवको 
लानकर, एवं दूसरोंके अंदर ओर चाहरक विचारोकोी समझकर 
कुछ कभी २ चोलते थे | 

मण्डलीक राजावोंदा समूह, राजहुमारोका चुण्ड, मंत्रियोंक्रे 
समूह, पण्डितोंके समूह, एवं गवेचोंके समूहस वह दरवार खचा- 
खच भर रहा था । 

इसके अछावा भीख मागनेवाले, स्ठुतिपाठक, वच्य, ज्योतिषी 
महावद छोग, सेनाके भट, वाहकगण, एवं सेवक लोग उस सभा 
में च॑त्र तंत्र उपत्यित थे एवं भरतकी शोभा देख रहे थे । 

जिस अकार कमछ सूर्येको देखता हैं। नीलकमल, चंद्रको 
देखता है, उसी प्रकार इस सभामें जितने छोय उपास्थित थे बे 


हट 


भरतको देखनेमें छप्त होकर और बातांको भूलगये । 
इस प्रकार उस समय सभी छोग उसकी ओर, देख रहे थे 
उस समय उसने अपनी दृष्टि गषैयोंके तरफ फेंकी, उन छोगोने 
भरतके अभिप्राय जानलिया ओर गाने लगे | 
रोमांचनासिद्ध, जुंजुमाछप, गानामोदरच॑चु, श्रीमेत्र गांधार 
रागवतंक आदि उसके प्रसिद्ध २ गवेयोंके नाम हे । 
बहुत मुद्द न खोलकर अपने शरीरको इधर उधर न हिला- 
कर बहुत दी खूबीके साथ वे गाने लगे । 
गाते समय घवराये नही, वहुत ज्यादा हछा भी नद्दी किया 
इस प्रकार १-२-३ गंवैयोने गाकर भरतका मन प्रसन्न किया | 
रागंग न कर बहुत द्वी हुशियारीके साथ आत"“काछके 
समयकेलिये योग्य रागमें आछाप किया । सुननेवालॉके हृदयमे 
ठण्डी हवा चलरदी हो ऐसा माछुम हो रहा था। 
जिस अकार कमछके सामने जाकर अमर गुैजता है उसी 
प्रकार ये गवेये भी भरत राजके मुखकमलके सामने जाकर 
यूज रद्दे थे । 
जिसभ्रकार चढ़माको देखयर समुद्र उमडकर आता दे उसी 
प्रकार भरतचन्द्रको देखकर इन गवेयोके हृठदय भी उसडकर 
आता था । 
भरतके स्मरण करने मात्रसे जिनको विछकुझठ नहीं आता 
उन छोगोंको भी भरतशासत्र आवे ऐसी हालतमें इन छोगोंको उस 
में ग्रवीणता मिले इसमें आश्वये क्या है ! 
प्रातःकालके रागमें श्रीवीतरागक गुणोंको वर्णन करते हुए 
इस प्रकार गाये ५ि, सुननेबालोंका पातक दूर होजाय | 
भूपाछी राग, धन्वासि रागको छेकर उस भूपाली ( राज- 
समूह ) अधिपति चक्रवर्तीक सामने श्री आदिनाथ स्वामीकी 
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स्तुत्ति करत हेए हस प्रकार गाय कि सबका पाप इ२ होजाय | 

सादिन रहित सन/ निमल्य, सिप्कठ, निन्‍्य उस आउिनाथ 
भगवन्‍तकी स्तुति सछहर्रि रागक आक्षयल उस प्रकारफी कि 
सुनन बाल्तेफा ऊमंमल्ठ हर हो | 

दरशाक्षि रागस लिनद्रकी स्तुति करके उन छोगोन द्माथि- 
पति भग्तऊो प्रसन्‍न किया | संसद क्रोशिक नामक शंगस मंग- 
टाप्टऊ गाकर बनाया | 

इसी प्रकार गुण्टाकि, भरब्रि इत्यादि रर्गोस श्री जिनश्ररकी 
स्तुति को । 

बीणाऊी व्यनि कानसी ह ' गानप्रात्यफी भ्नि कॉनसी यह 
माठुम न ऊराकर उससे ज्ञिन ओर सिद्धोत स्थवरूपकी महिमा 
बनछाकर गन छग । 

क्रिन्नरि छझर जिस समय व गारह अथ खुननवारू छाग 
फहत थ कि अब सिन्नर किंपुरपाक़ी क्या जरूरत हू ? 

ग्त्नन्नयोक गुणकों दस प्रकार वीगावादन करके गारहे थ 
कि सुननवात् ऋहे झि झाहबास ' वहन अच्छा ' आर एकटफ । 

ऊंठध्चनि, गायन जाग्ृनि, आलढापक्रम ये सब कुछ उन 
छोगोऊे अच्छे थ, उसमे चिनेद्रका नाम ओर मिझ गया, फिर 
कहना ही कपा ( - 

तोग कह रह थ फ़ि श्रमरकी ग्रेज कया चीज है? कोयछका 
म्वर गहन दो, तुंबुग्नाग्दोड़ी अब क्या जरूरत है 

पत्थर, पेड, सर्प, पश्ुम्रग भी गानेको मुस्ध होत हैं फिर 
गसिक भनुप्य मुग्थ नहीं होंगे क्या ? उनके गानेस सारी सभा 
अपनऊका शुल्गढ़ । 

बामुरीफो पशच्यु, नागसरको सपे, कन्याध्वानैफेलिये पढ, 
शुण्डाक्रिफे छिय पत्थर भी बन होता हैँ एसी अवशस्थामें मलुष्यो- 
का मुग्च होना आश्रर्य ह्‌ क्‍या ” 


भरतेश वेभव ( ४ ) 
गायन विद्या णएकातसे अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं हू । यदि 

उम गनेमें पुण्चानुवंधिनी कथा अधित हो, धर्मोचरणके आदशे- 
को रखता है जिसका उद्देश पवित्र हो वह गायन द्वित करनवाला 
है । पुण्यवंधका कारण ह । जिसमे नीच खियांकी पृत्ति शिकार, 
झगड़ा आंदिका वर्णन हो यह गायन पापवंधका कारण है| वह 
देय हैं । 

समवशरणमें घिमल फिरणोके वीचम अमल मुनियोके समू 
हमे फमलऊर्णिकाफ़ों स्पर्श न कर जो भगवान अहृत विराजमान है 
उनके गुणोंको बणेन करते हुए चहुत भक्तिसें गाने लग । 

क्या दी आश्रर्यफ़ी बात दे ? फालके ऊपर भी चार अगुल 
छोडकर निराधार आकाभमें सड़े रहनका साम<ये अ्देत परमेष्ठी 
को छोड़कर और किसको दे १ फ्या उन्हें पड़े रहनेकफेलिय घरा 
नलकी जरूरत हैं क्‍या । फूलकी जरूरत हैं क्‍या ) जिन्होंने सारे 
ससारको छाव मारा है उन्हे फिस बरातकी परवाह हैं ? 

तालावम फमलऊफा रहना, जैगलम सिदका रहना लोकम 
प्रसिद्ध ६ व बेसी पद्धति | । परंतु देचोंक बीचमे मिह, सिहके 
ऊपर कमला रहना यह महदाभ्वय हैं यह भिनेश्वरकी ही गहिमा 
द्द। 
तीन चंद्र 


आकाशम एक चद्रको तो हम दसत है| परंत स्त 
ही महिमा 


तु 
एक जगह शोभित द्वोवे यह तीन छत्रधारी निनेद्रकी 
ह्ने। 
आकाशस देवगण जिस समय पुष्पवृष्टि कर रहे थे इस 
समय उन पुष्रोंके सुगैधको जो श्रमर आकर पठटते है उनकी 
शोमा अवलोकनीय # | 


भगवानके पासमें रटनवाछा अभोक ब्रुक्ष कितना अच्छा 
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दिख रहा है | व्या नपरवसे निर्मित तो नहीं हं ( 

भसगवानजी दिव्यध्वनि सचमुचमें दिव्य दे । क्‍यों कि 
भगवान्‌ विव्य है । सगवानका सुख दिव्य हे, दक्ष दिव्य है, 
ज्ञान किव्य है, अक्ति विव्य हे, सिद्धि दिव्य है, ऐसी अवस्थामे 
उनकी ध्वनि दिव्य ज्यों नहीं मरा ” अपि तु अवश्य है । 

भसगवानक पीछे भासण्डरू मेरपवतरक पीछे रहनेवाछा इंद्र 
बनुषकी शोमाको उत्पन्न कर रहा हू । 

चारों आरस चरफ दो उसके चीचमें शोमित होनेवाल पहा- 

पे ७ जे 

इके समान उन चामरोके चीच भगवान झोमरहे हैं। 

सिद्दसन आइहि अष्ट अह्मम्रातिहानोंके वीच विराजमान 

कफ, [ करनेवाले किक] 9०. श् किक. । 

भव्योंके कमको संहार ऋ सगवान्‌ की उन्होने अत्यंत 
भेक्तिस स्तुति की । 

इस प्रकार जिनेद्रकी प्रसंभा कर उसके बाद सिद्ध परमेष्ठी 
व तदनंत्तर मुनियाक्की वंदना कर इस झरीरमें स्थित आत्मतत्व 
विचारकों गानेमे उस प्रकार याये कि भरत चक्षतर्ती आनदित 
हो जाय । 

आत्मा इस शररीरमे सवजयह भरा हुआ हैं यह वात कोन 
जानते हैं ? इम वातक्नों विचार न करके बाहर ही हंढइंढकरक 
संसार ढुख को अनुभव कर रह हे ॥ 

चमकता हुआ दर्षण हाथमें होते हुए भी पानीमें अपन प्रति- 
विंबको ऐेखने दालेके समान अंदर अपने घरीरमें रहनेवार आ- 

#र. ९, चाह सचवजगह ७. जज कितने ग्घ 
त्माको नहीं ठेलकर बाहर सवजगह घृम रहे है कितने दु स्वकी 
वात है | 
, ५० कक. कि. खजानेको ऐक ४ दखकर वा हर 

अपने घरमें रहनेवारु खजानको न दखक र जाकर 
श्रीमतोंस भीख सागनेवाछा मूर्स नहीं तो ओआर कौन हे शरीरमें 
स्थित आत्माक्षा सूल्कर चादूरक पद्ाथोक्रो रखखनवाला क्रिस 
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प्रकार सुखी हो सकता हे? 

इंखके अदरके मीठे रमको न जानकर बाहरके सूम्ब पत्तोको 
खानेषाले पशुबेकि समान भूखेजन आत्मीय सुख जनभिन्न द्ोनेके 
कारण शरीर सुखमें ही मुग्ध होते है।. : डे 

हां! परंतु हरे २ पत्तांको भी छोडकर हाथी इंखके मिष्ट 
रसका आम्वाद छेता हू उसी प्रकार कोई २ भेद विज्ञानी शरौर 
सुखको तुच्छ समझकर आत्मीय सुखको द्वी अनुभव करते हैं । 

अपने दयाथमे रहा हुआ पदार्थों न देखकर सारे जेगरमें 

ढूंडनेवालेके समान शरीरम स्थित आत्माको न ऐेखकर सारे छो- 
कमे ढूंढे तो वह मिलेगा क्‍या० 

म्यानमे रहनेवाला तलवारके समान, बादलके अंदर छिपा 
हुआ सूर्यके समान बाहरसे मलिन शरीरसे छिपा हुआ आत्मा 
अर प्रकाश हो रहा है । 

ज्ञान ही आत्माका शरीर दे, ज्ञान ही रूप है, वह निमेल 
छान दर्शन शुअ्ररूप हे | यह ज्ञान दर्शन ही आत्माका चिन्द्र है। 
जो इस प्रकार समझकर आत्माको देखते हैं वे धन्य है, बह आ- 
त्मा पुरुषाकार होकर इस घरीरमें रहता है फिर भी इस श्वरी- 
रके रूपमे मिल नहीं गया है, आकाणके वीचमे पुरुषाकारके चि- 
त्रको खींचे जिस प्रकार यह आत्मा है | 

यह भरीर एक वाजेके समान है चाजेको जचतक कोई बजाने- 
वाला बजाता नहीं तबतक वह बन्न नही सकता, इसी प्रकार इस 
शरीरमें जबतक आत्मा नही तबतक उसका कोई उपयोग नहीं। 
आत्मा और शरीर मिन्न २ हैं। परंतु बहुत खेदकी वात है कि 
इसबातकों न समझकर आत्मा चलनेमे असमर्थ शरीरको भी 
चछाता है। चोलनेमें असम शरीरको बुलुबाता है। फिर कही 
वह असमर्थ दो जाय तो दुःखी दो जाता दै । 
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जिस समय शम्नि छोटेम प्रत् रुग्ती € इस समय दहार 
उस हैथोटेस ठोकता ह परनु बह लोहस बाहर निकट नो कान 
ठोक सकता है प्रस्युत वही सब॒यो जला सकता # देसी प्रकार 
जो आत्मा शरीरस प्रविष्ट ट उस ही बाया होती हैं छरीरजा 
छोटनपर फानसी बाबा है? ऊकाइ सी नहीं । 

वर्तमान देहफो मग्णऊ समय छोट हये तो आगे पुन दसेर 
ठारीरफी प्राप्ति होती है। इस शरीर छोडकर जाग फोड़ छरी, 
गको वॉरिण ले फरनेक्ी जत्त्वाजीं प्राप्त फरना टसीजा मुक्ति 
कहते है | 

जब यहापर कोई प्र कर सक्‍्ता ह हि यह उ्हना तो 
सरल ह होना कठिन है। टस प्राप्त अरीरको छोटफर आगे 
डरीरफों न लनका उपाय क्याह? इसऊा उत्तर यह ह कि 
बीजका अछुरोन्पन्ति सामश्य जबतक मलत; नाश नहीं जिया 
जाता है तबतक बह अर्रोत्पत्तिफा काय जरूर फररगा मृलस 
उसको शाक्तिफो नष्ट ऊकग्नपर फिर उससे बह काय नहीं दिग्यंगा । 
इसी प्रकार छरीरके उत्पतिका जो कारण कमे है उस फ्म- 
ब्रीजफों मुठस नाश फरना चाहिये | तव आगफा अगीर उत्पन्न 
नहीं होसऊता दे ऊम बीजों अच्छी तग्ह जलाब तो झरीग्की 
उत्पत्ति होना असभव ह। परंतु कानसी अग्रिस ? सम्बण्तान 
अथवा विनक रूपी अप्रिस यह उ्में जलाश जा सक्‍ता हू । फिर 
उस दहकी उत्पत्ति असभव ह तब लात्मा मुक्ति स्थानका प्राप्रकर 
बनत सुरती बनता हः। 

जिस वृक्षका जड ज्यादा पसरा हुआ रहता है वह स्वयं 
अपने नांथका कारण वनता ह इसी प्रकार तजस कामाण घशरीर- 
का फैडाव ही आत्माऊे अहितमा कारण ह । इसलिये सबसे 
पहिल आत्मानुभवन्पी अपिसे कार्माण तज़स घरीरके फल्शवको 
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जला देना चाहिय | तब वचाहिरके आदारिफानि शरीर सत्र स्वतः 
ही नष्ट होते के तभी मुत्ति होती है । 

इस प्रऊार भगवान आदिनाधका संदेश 8] आत्मा और 
अरीरको भिन्न करके देसनेफेलिये उपयुक्त प्रकारफे व्रिचार अचूक 
उपाय है । भेदवित्तानीकों ही !स शकारए विचार प्राप्त हो सकते 
हैं, अन्य ब्यनिकों नहीं हस प्रकार आत्मायिनोदी भरतऊ साससे 
उन गायकौोन गायन फ़िया। 

ग्वंच उस गानेसे उन छोगोन यह भी फाप कि याह गज़ा 
हो, चाहे योगी हो, अवबा गाएन्ध हो, यदि इस जिनतल्फो 
जानकर जिनभक्ति फरेंगा नो उस गुक्ति अवठ्य कभी मिलेगी. हसमे 
कोई सदर नहीं | 

इस प्रकारके गेभीर नत्वपृण गालोफों खुनफर अक्रमतकों 
चटा ही आनंद हुआ, बह एपेस एसन छगा | एप्रंच गुस्से एर्पे- 
गखाये प्रकट होन लगी । तब उन छोगोफ़ों बुलाकर इनके कॉथर्म 
अनेर देवांगवर्खोंको पारितोपिकफ रूपमे रख विया। 

इतनेमे यायन समाप्र हुआ | ग्रायकोंके ग्रानकफॉझछस शर्ट 
सभा आनंडित हुई । राजा भरत भी आनेंः्स उस आमस्थानमें 
विराजमान थ इतनेमें यद आस्थानवाधि पूर्ण होती ४ । 

इस प्रकार यद जिनक्थाकों 'नो फोड़ सुनते है उनका पाप 
नाग होता है, पण्यकी वृद्धि होती है, तज बता ४ । भागे 
जाकर वे कछासपर्वतम भगवान आदिनावका उथन फरेगे। 

प्रमसे इसे बाच, गावे, अवबा सुनकर प्रसन्न होव तो निय- 
ससे म्वर्गीय संपत्तिको अनुभव कर कुछ बिदेह ल>में श्रीमेंदर 
स्वामीफा दशन अवध्य फरेगे। 

हे परमात्मन ' तुम प्रत्यफ मनप्यके दष्छित ध्ययकी सिद्धी 
करनेवाले हो, योगियोफे अधिनायक हो अधीन योगिगण सदा 


(५ 


तुहझारा ही चितवन किया करते हे, अंतरंग वबदहिरिंगस सुंदर हो, 
स्व श्रष्ठ हो, ज्ञानमे एकाधिण्त्यकरों प्राप्त कर चुके हो, अतएव 
मरे अंतरंग में तुझारा निवास सदाकार बना रहे यही मेरी 
हख्छा हे । 
इति आस्थानमंधि | 
अथ कविवाक्य सधि। 

है सिद्ध परमेछित ! आप समम्त छोकके यथाथे गुरु हें | 
उत्कृष्ट केवछजान ज्योतिको घारण करनेवाले हैँ ! विषयत्रिषको 
नाण कर चुके हैं अतएवं अपने संसारका ही नाग किया है । 

भव्यरूपी कमलोंको खिलानेके लिए आप सूर्यके समान हैं 
इसलिए आपसे मेरी सनम्रश्रार्थना है कि मुझे आप सदा छृब॒द्धी 
ढेबें | 

चक्रतर्ती भरतके आस्थानमें संगीतध्वनि अब सुनाई नहीं 
देती, अब भरतकी इच्छा साहित्य कछाको सुननकी ओर झुकी है | 
इसीलिय उसने विद्वानोंके समूहके तरफ अपने दृष्टियाको फरकी है। 

भरतके आस्थानमें कवियांकी क्या कमी ”? फिर भी उनमे 
दिविजकलाधर नामके कविक्ती ओर भरतकी दृष्टिगई हे। तव वह 
विद्वान भरतके भावको समझकर बोलनेछूगा | 

हे राजन | तुम श्री जिनेंद्रपाट के सेवक हो राजाधिराजाबोभ 

अश्रगण्य हो, हग (आत्म) कछासे आनंदितव दोनेवाले एवं सबको 
आर्न॑द्ित करनवाले हो इसलिये तुझारे लिये मह्मजय सिद्धि हो । 

प्रत्येक शब्दोमें व्यावह्वारिक और पार्मार्थिक ऐसे दो पारि- 
भापिक अर्थ निकलते हैं | 

शत्रु राजाबोसे तुम्हारे लिये जयसिद्धि दो ऐसा कह्दाजाय तो 

वह जयसिद्धि शब्दका छौकिक अथे है। यदि संसारके प्राणियोंको 
भय उत्पन्न करनेवाछा कालकमको जीतलेबे तो यद्द उसका पारमा 
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थिंक अथ हैं । 

हे राजन | छलोफिक जयसिद्धिको प्राप्त करनेवाले राजा लो- 
कमे चहुतसे हैं। परंतु लौफीक जय व पारमार्थिक जयको प्राप्त 
करनेवाले राजाबोमें दभ है। उसके लिये सुविवेरकी आवश्य 
कता ह। मामूली चात नहीं। 

राजाको भोग घिचारकी आवश्यकता है। आत्मयोग।वीचारकी 

भी आवश्यकता है) राजा रागरसिक भी होना चाहिये, धीतराग 
रासिक भी होना चाहिये। * 

श्रुगार विज्ञान भी होना चाहिय। आत्मसंघकी शोर भी 
झुकना चाहिये। संगर ( युद्धस्थान ) भें भी उनकी नेयारी चाहिय 
एवंच आत्मयोगागर्म भी आगे होना चाहिये। 

इहछोॉंक संबंधी सुसको भी भोगं। परलछोकम 
मुख मिले उसके लिये थर्ेकाये मे उत्साहित होचे । बहुतसी 
इच्छावोमे फसा हुआ एसा छोगोको दिखना चाहिय | परंतु वह 
दृदयमें निरप़द रहे | 

छुसका मूल सपत्ति है | संपत्तिका मूल धर्म ६ | इसलिये 
जिस ध्मेसे संपत्तिकी प्राप्ति हुई हू उस धमंको उत्तम मनुष्य कभी 
नहीं भूलते हैं। भोगमें फंसकर कर्मी छोग धर्मकी उपक्षा करते है, 

दान उने योग्य स्थानम ठान दना चाहिए ] परिस्थिती ध 
धर्मफो जानकर वातचीतकी भी जरूरत है। अयोग्य स्थानंम मौन 
की भी जरूरत है। गरीबके समान भी रहना चाहिए ( भगवान 
या अपने गशुरूओंके पास ) राजाके समान भी रहना चा- 
दिए ( अ्जाआके सामन्त ) यह उत्तम छुलोत्पन्न क्षत्रियोका लक्षण 
हैँ । 

प्रजावाके लिए राजा हिर्वपी रहे, भ्रन्नु राजावॉफो अजगेंद्र 
[ से ] के समान रहे । अपने गुरुके पास सेवक समान रहे । 
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धार्मिक छागाका वंधु हाऊर रह | 

परसखीयाके लिए डरपाक, युद्॑केलिए महावीर, परमत 
स्वीकार करनेका माऊा आवे तो मृस्े, जिनागमस प्रीति, आत्म- 
कलाम आनंदित होना ह राजन यह राजधर्स ह । 

इंट्रियाकों अपन वञ्मम करऊे रसना चाहिय । आत्मयोगमे 
अधविचल होना चाहिए, विद्ञप क्या? छोकके आजमऊे राजा म्वगेफे 
कलके इंद्र कहछाना चाहिय | इद्रियाफ़ों वणस क्गरनवालक लिय 
यह कोई चडी वात नहीं | 

इंद्रियोका वश्षम न कर टंद्रियाक वशम होनवाल मछली, 
हाथी, पतंग, श्रमर इत्यादि प्राणी जब एक ९ इंद्रियोंके व्मीभूत 
होकर अपने प्राणोको सोलते है तव पायो इंद्रियोंक व्ीभूत 
होनवाल राजा विगडजाय इसमे आमख्य क्या? इसमें कोई 
आश्रय नही | 

अविवफकी मनप्यके पच इंडरिय पंचाप्मिके समान है | उन 
ईंड्रियोंसे उसका स्वत फा ना होता ह | विवकीके पंच इंड्रिय 
पंच रतेक समान हे | ज्ञानशुन्य होकर विपयांकों भोगनेचाला 
भोगी भोगी नहीं, वह भवरोगी है । विवेकसहित होकर भोगने- 
वाला भोगी योगी ह्‌ । 

कमे अज्ञानीकों स्पर्श करता &। जानीकों स्मण करनका 
साहस कमको नहा हे। वह ज्ञान कद्दा हैँ ? ज्ञानखरूप ही में हूं। 
दरीरके रूपस में नहीं है इस प्रकारका विचार विचेकी सनुष्योंका 
सानसिक अनुभव ह । 

हे शजन ! विज्ञान ढो प्रकारका है । एक वाह्मय विज्ञान, 


दूसरा अंतरंग विज्ञान | चाह्य विषयोकों जाननवाला वाह्मय विज्ञान 
अपन आत्माका जानना इस अतरंग विज्लान कहते हैं | 
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दुनियामे रत्नपरीक्षा करनेके लिये प्रयत्न करना, द्वाथी घोडे 
इत्यादिकी परीक्षा करनेको सीखना यह भी एक कला हे परंतु 
यह वाह्य का है। आत्मा सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र रूपी तीन 
रत्नोंके स्वरूपमें दे इस प्रकार उन रत्नोको परीक्षा कर पदिचानना 
यह वडा कठिन हे । इसीको अतरंग विज्ञान कद्दते हैं। इससे 
कल्याण होता हे । 


काम शाक्षका वोध, आयुर्वेद शाख, मंत्रशात्र, तंत्रशास्र 
गणितगात््र, संगीत शासत्र, ज्योतिप शास्ष यह सब बाह्य विज्ञान 
हैं । क्योंकि इन शास्रोंके ज्ञानते मनुष्यकों शरीरकों पोण्ण कर- 
नेका उपाय ज्ञात होता है। परंतु आत्मा निमेल स्वरूप दे । 
उसमें और उसके गुणोंमे कोई भिन्नता नहीं है ऐसा समझकर 
उसीका विचार करना इसे अंतरंग विज्ञान कद्दते हैं | यही ग्राह्य 
है ऐसा जानो । 


छेद जास्र, अरुंकार शासत्र ओर नाटकथाज्र आदि बाह्य 
ज्ञानके साधक हैं | क्‍योंकि इनसे अहप समयक्ते लिये मनोर॑जन 
होकर आत्मा अपनी असलियतको भूछजावा हे । परंतु इन सब 


विकल्पोंको छोडकर आत्मतत्वका द्वी विचार, करना यह अंतरंग 
विज्ञान दे । 


बेद, पुराण, तके इत्यादि शास्क्‍रोफो जानना धाह्य कछा है। 
आत्मा और शरीरको भेदकर असली स्वरूपका चिंतवन करनेको 
सीखना इसे अंतरंग विज्ञान कद्दते हैं। इस प्रकार और भी 
जितने भर भी छोकमें कछायें दें जो आत्मपोपणके महकारी न 
होकर अरीर पोपणके सहकारी दो व भोतिक उन्नतिके साधक हो 
उन्हे वाह्म विज्ञान कहना चाहिये। जो ज्ञान आत्महितका साधक 
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हो जिसके मनन करनसे आत्मा परिशुद्ध दा जाता हो, जिस 
कछास छलोकमें आत्मोन्नतिफका आदशे स्थापित होता हो उसे 
अतरंगज्ञान कहते हैं । 

हे राजन ' प्रत्यक व्यक्तिफों पीछ अनक भवोम वाह्मविज्ञान 
अनेकवार आऊर गया हू | परतु अतरंग वित्ान की प्राप्ति एक- 
वार भी नद्दी हुई ६ | क्‍यों कि वह सामान्य ज्ञान नहीं है | 
यही कहा जाय तो अनुचित नहीं कि वह मुक्ति पठके लिय का- 
रण है | अपने मनोरथको पूर्ण करता हू । कल्पप्नक्ष, कामधेनु व 
चिंतामणि रत्न भी उसकी वरात्रश नहीं कर सकते दें । छोकमें 
कोई वस्तु उसकी वरावर नहीं ह । 

हे राजन्‌ | जिस राजाकों वह अलोकिक विज्ञान श्राप्त होता 
है उसके विषयम कहना द्वी क्‍या हैँ ! बह आज इस भूमण्डल 
के राजा है द्वी कल, स््रगंके राजा है । और परमों मुक्तिसाम्रा- 
ज्यके राजा है | 


हे राजन! परह आत्मविज्नानी संपत्तिसे मढोन्मतत न होगा 
मानियोंके आधीन न होगा, क्षुद्र हसीकी वातोंसे संतुष्ट न होगा 
गंभीरद्दीन वाते न करेगा, विभेप कया १ वह सरुपवेतके समान 
अकंपित धेयेवान्‌ रहेगा । वह इंद्रिय सुखाभ आसक्त न होगा । 
देवेंद्रकी सपत्ति भी उसके नजरमें तुच्छ रहेगी, इंड्रियोंके अनुभव 
में रहकर भी योगद्नवृत्तिको वह विशेषकर पसंद करता रहेगा | 
संसारके अनक प्रकारके दु'खोंके वीचमे॑ रहनेपर भी 
आत्मानुभवरूपी अमृतके आस्वाबइ्से वह अपनेको अत्यंत सुखी 
मानता हे । 


वार वार आत्म चिंतवन करनेसे उसके कमे की बरावर 
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निजेरा दोती जाती है |“ में किसी तरहसे इन दुष्ट कर्मोको दूरकर 
अवश्य मुक्तिको प्राप्त करूंगा यह उसका दृढ निश्चय रहता हे । 
सचसभुचमें बात यद है कि जो व्यक्ति बार २ देह और आत्माको 
मिन्नता रूपमें भज्ुभक कर भोगता है उसे कर्मबंध नहीं, वह भोगी 
होते हुए भी योगी है। 


राजन्‌ ! जमीनमें गढें हुए छोहेको कीट (मछ ) छगता दै 
क्या सोनेको छगता हें १ नहीं। इसी प्रकार अविषेकी भोगियोंको 
कमवंध द्ोता है। विवेकियोंको कर्मंबंध है क्‍या ? भोगियोमें दो 
प्रकार के भोगी दोते हैं। एक सकासभोगी दुभरा निष्काम भोगी 
सकाम भोगी कर्मबंधनसे वद्ध होता है। निष्काम भोगीको कमे- 
बंध नहीं होता है। जिस वीजको जलाकर बोते हैं तो वह 
अकुरोत्पत्ति करनेको समर्थ हो सकता है क्‍या ? कभी नही। क्‍यों 
कि उसमें अकुरोत्पत्तिकी शक्ति नष्ट होजाती है | इसी प्रकार 
कमवबंधरूपी अकुरके लिये वीजरूप है ऐसे रागको यदि पहिले 
नष्ट किया जाय तो फिर उसकी उत्पत्ति कदह्ांसे होय ? निष्काम 
भोगी आत्म विज्ञानीको इंद्रिय विपयोंमे राग नदी रहता है। अत 
एवं कर्माकुरको उत्पन्न नही करता दे | विकारमय संसारके बीचमें 
रहनेपर भी उन विकारोंका उसेके ऊपर कोई 
अपर नही द्वोता है | नागछोक में रहने पर भी गरु- 
डको सर्पोकी वाधा होसकती है क्या ? नहीं | इसी प्रकार भो- 
गॉके बीचमें रेह तो क्‍या १ आत्म विज्ञानीको उन भोगोसि कमे.. 
बंध हे क्या ? नहीं। यही दशा आपकी कही जा सकती 
है । 


बविप तो छोकमें सबको मारनेको समर्थ है। कया जिसको 
गारुडी मंत्र सिद्ध हे उसका विष कुछ विगांड सकता है क्‍या? 
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नहीं | इसी प्रकार इंट्रियोंफा सुस् दुनियां सबको विगाद ना 
हू तो क्‍या आंत्मविज्ञानीको चिगाड सकता हैं ? कभी नहीं | 


हे राजन यह तुझारी वत्ति ह । ठोकम आर राजाबोमे 
यह वात नहीं पाई जायगी | तुझ्ारी वृत्ति, तुझारी वान, तुमम 
देसकर ह पट्संडक असंडस्वामी, तुमस ही यह सव मेने निवेदन 
किया ह | 

छोकमें बहुघा एसी पद्धति देसी जाती द हि जो राजाकों 
पर्ंद हो वही दुसर छोग कह ठेंते हैं । उसी प्रकार तुमऊो प्रसन्न 
करने की दृष्टिसे मेन यह ऊहा नहीं हू । हे भग्तेश ! तुहझारा यह 
तत्व निचचयस मोक्षमार्ग है | 

राजन ' छोकमें ऐस बहुतम योगी होंगे जो वाहरके सभी 
परिग्रहोंफो छोडकर अतरंग निमे आत्माको देसते ह। परन्त 
वाहरके अतल एच्चय रत हुए भी अतरंग मे न छुछफे समान 
निर्माद्दी होफर आत्मानुभव करनेवाले तुम सरीस क़ितन हूँ 
अथांत बिरल है । 


छोकमें म॑पत्ति, शरीर सोंदये, यौवनावस्था आवेकार यह सच 
प्रायः मनुष्यको अभिमानके परवेतपर चढाकर अवनतिके सड्डेपर 
३ छिये | ७ ७. ० बी ७ ७ 
ढकलनेऊ ढिये सावक हूं परंतु है भरतेग | तुम्हार लिये इन चा- 
बिक | ७ अविबकी 
धोमें किस वातकी कमी है ? परंतु तुम अवित्रेकी नहीं इन सब 
बातें पूर्णेता द्दोनेपर भी तुम्हारी टष्टि सिद्ध स्थानमे छगी हुई 
है। तुम मरीसे तत्नविछासी लोकमें कोई है! अर्थात्‌ ऐसा 
होना इलेभ हे | 
अम॒क मेरे अत्रुको में केसे जीतूं ” अम॒क आत्र॒ुफ़ो जीतनेका 
कया उपाय दै १ ऐसा विचार करनेवाले छोकमें अगणित हैं परंतु 
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यमको जीतनेका उपाय क्या है ऐसा बिचार फरनेवारे तुम 
सरीखे कितने हैं 

जिस प्रकार एक नतकी अपने मस्तकपर एक घडेको धारण 
कर नतेन कर रही है| वह नरतंन करते समय गायन, ताल, रूय 
सदंग इलादिको भंग नहीं होने देती है, इतना सब संभालरते हुए 
उसकी मुख्य दृष्टि यद्द रहती है कि मस्तकका घडा नीच नहीं पडे 
इसी प्रकार ६ राजन | समस्त राज्य बेभवको संभाछते हुए भी 
तुम्हारी मुख्य दृष्टि मुक्तिम है | बच्चे जिस समय आकाशमे पर्तंग 
उडाते हैं. उस समय पतंग के डोरेको अपने द्ाथमे रखते दे । यदि 
उस डोरेको हाथमें न रखें तो पतंग किधर उड जायगा यह पता 
नददी। इसी प्रकार दे राजन! तुमने अपने घुद्धी को सीधा मुक्तिमें 
लगाई दे । आत्मा अपने चंचल परिणतिस इधर उधर विचार न 
करे, अतएव तुमने उस डोरेको सम्द्दालकर मुक्तिमे गाया है | 
घटिका यंत्रको देखनेके लिये जो व्यक्ति बेठा हुआ दे वह्द निद्रा 
आनेपर्‌ दूसरोंसे कथा कहनेके लिये कहकर हूंकार करते हुए भी 
उस घटिका यंत्रसे उसकी दृष्टि जिस प्रकार नहीं हटती उसी 
प्रकार आत्मपिज्नानी संसारके अनेक विकलतावोंके बीचमे भी 
अपने आत्माको नहीं भूलता दे । 


भावा्थे-पूव में समय जाननेके छिये घरेल्ल्‌ ऐसे यंत्र हुआ 
करते थे कि विना घडियालके काम चलता था। छम्म बगेरहके 
समय ठीक मझुहृते से काये संपन्न करनेके लिये एक प्रमाणसे 
निश्चित कटोरी भिसके तढेमें एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र कर पानीमें 
डाछते थे | उस छिद्से पानी अदर जाकर जिस समय बह कटो- 
री डूबती थी तव एक घटिका हुईं | फिर दुवारा उसे खालीकर 
उस पानीसे छोडना पडता है। इसी प्रकार घटिकाका निणेय कर- 
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लत है । आजकल भी कही कही इस प्रकारफी प्रथा है| परंतु 
आपजशफकलछफकी 'पटिप्राल्सम समय जानने लिये घट़ियातक पास 
फिसी आत्मीशे जिठालन। नहीं पडता ह।॥ ही साधनक पास 
किसी आतमगीफो बिठछाना पठता है क्‍योंकि वहां कोड न बंठे 
तो फटोरी उप्र कितना समय हुआ यह जाननका फ्रोई साधन 
नहीं | उस ठिय्र उसके पास जो बठा हुआ आत्मी चहुत देर 
होजाता ह णय समय पितानेके लिये दर करिसीस फोई फहानी 
कहनको फाता है । फहानी कहनबाछा भी सुननयालेफों नींद 
नी आब उसके ठिये ह#ऊार दनेफो कहता हैं] वह आदमी 
हूफार तो “ता ह परंतु उसकी दृष्टि उस पानीफे कटोरी की 
तरफ शी रहती हू । नहीं तो उसका उल्ठ्यसे वह चअयुत होजाता 
है | उमी प्रफार आत्म विनानी व्यावहारिक सर्व फायोमि रहते 
हुए भी अपन छ यम न्युत नहीं होता ह | अपन आत्मामे स्थिर 
रहता ९ ।॥ 


फेक एस पहन होगे जो खियोके साल्यफो वन फरनेपर 
बहुत टिडिचम्पीस उसे सुनत हो, उस स्वरीफा मुझ चेद्रमाफे समान 
8, उसफा ऊुच अमृतऊे कुभफे समान हू। वह सहोन्‍्मत्त हथिनीके 
सभगान ह। इउसऊी जंघा केलेके चूत्रफे समान हूे। उलतकी फकटि 
अत्यत पतली है। इत्यानि शगारके वणन को लोग उत्माहसे 
छुनन ० | आत्मत्तिक त्तत्प सुनन्‍पाले है राजन्‌' तुम मरीख 
किनने होगे भला ? 

रूस गहकी चढ़फर रही कथा चोर कथा जार कथा, सखी 
कथा, रण कथा, वेश्या कथावोको सुनकर नरक जानिवाले वहुत 
से राजा है। परंतु इस गद्दीको चढ़कर सत्कथावॉको प्ुनकर 
शुदीफो एवं मुक्ति को प्राप्त करनेवाले तुम सरीस कितने हैं ' 
अभोत्‌ दूसरे नहीं है । 
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संदिर में र॒दन थाले ऐेबफो न देशफर प्यारी भीरपी सपने 
चाले मर फे समान जदरंद आत्माफो न पुयफर शरो"री ॥त 
स्वयं समहपर अपनी प्रशंसा परानपाल बात ४ । 

राजन  छुग इंदमे रमान हो। चेढओं ससास ही रंसोी 
प्रशंवा फरनपर राजाडोंग पट प्रसाद ऐत 7। परत थे नी 
भरती ऐसी पातेसि एक नहीं । उसका पिधार + हि 
इंट्रादिेफक पे २ मसपहियाी सं भष्ठट.. तन- 
बारे + | फल जिनेंद्र धवशी संपत्ति ही लॉनिय्वर ४ । +वनि- 
पाठक छोय गठ़ादोप एथ्टन हैं के नुसयरी पीलि पुन 4 7४ 
छुझारी मूर्ति अन्पन्त बोमल है । मय शाह योग शल उारेर 
उन झ्पदुति पाठफता 5द्धार मरते है । परनस शादया अरप. इसा 
है हि शुरु निम्न वनयते इस खान्मादी डोह शनि शी श.। । 
फिर इन बोगट मूर्ति आदि पहना दीप नह £ । 

घोई शोर्ट राजायों एष्से हैं यि तुम परवउुजरं सभाव मो 
कामपनुह समान को ! ! वियामाि रह्मरे रभान | ! * शी 
प्रशंसा शस्मेपर राजा छीग हवस प्रखने ह उच. भरुणां "नप्त 
पूर्ति फरते £ । परन्तु राजा भरने वियार करो ६ दि फरत्ायरस 
तो एकंद्रिय पद है। क्या इसंश समान मे ३ ैै। हासये एमी 
एक गाय है । क्या में इसके समान पशु है हप दा €॥] 
दितामाणे रत्न तो एक पस्यर | यया में भी परवर हैं ? गरो ! 
नहीं ! भे नो चिन्नयरूप है । 

आत्मा अनुपम है । सेसारते इसकी शुलना पश्नेयाछां 
कोई टूसरा पदार्थ नहीं है | शानतरों सूेटों उपसा देसा हीय 
नहीं. वर्षणकी दफ्सा देना भी ठीऊ नहीं है। सूर्यन अधयारका 
नाश्न हता हैं। परन्तु क्रतानफा नाश नहीं होगा । दर्भणसे प्रध्ि- 
विंच पटना है वैसा झञानमें प्रतिविश्र नह। पडता । शाम और 


बे 


आत्माका इसीलिए अनुपम स्वरूप है । 

हे राजन्‌ | तुम नृत्य कछाको देखते हो ! संगीतको सुनते 
हो, साहित्वके आनंदको भी छूटते हो । परन्तु सबमें आत्मकछा 
को वडी उत्सुकठासे हूंडते हो । यही एक विचित्रवा सबसे तुमसे 
ह्ं। 

अतरंगमे तुन्होर हृदयमे भोग विछासके प्रति आसाक्ति नही 
फिर भी छोय तुझे पट्सण्ड वैभवके झोगी समझते हैं | बहिरंगमे 
तुम चोगी होकर कोई आत्मध्यान नहीं करते हो फिर भी तुम 
अंतरंगर्में आत्माठुमव करते हो इसीलिए योगी हो भोगर्म रहकर 
चोग साधन कर सुक्तिको प्राप्त करने वाले तुम सरीखे कितने 
ह 
दिषस विषों को खाकर उसके अभावको न कुछप समान 
करनेके लिये तुम सवेथा समर्थ हो | विषम चित्तको आत्मामें 
सने लयाया है | अत्व हे राजन्‌ । तुम राजषि हो । 

हे राजन ! तुमको जो देखते हें उनका पापनाश होता है| 

तुम्हारे नास छेने वाल्लोकों पुण्य वध हाता हैं | मेने चापदछ्सी 
नहीं की है | आखे देखी बातको कही है । 

भरत महाराजकी सहिसा अपार है, उनके गुण गाये नही 
जा सकते । कवियोंने उनकी यह तारीफ की है कि ऐसी कोई 
कला या गासत्र नहीं हे जिसका निणेय सरत न कर सकें । इसी 
प्रकार उनके जरोरकों ” आयुर्वेदों नु सूर्तिसान्‌ ऐसा कहा है। 
उनका पुण्य भरी आर्चित्वय था उनका यह सारा अतुभव इसी ज- 
न्‍्सका अनुभव अथवा विज्ञान नहीं था अनेक भवोंसे उसका 
संचय किया धा | ठतवच इस भव वे लोकोत्तर पुरुष 


हुए | 
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है राजन | तुप्त प्रतममय उचित रूपस जिन व सिद्धवदना 
करनेको भूछते नद्दी । इपलिये आत्मयोग तुम्दे व्खिता है । अतुछ 
भोगको तुम भोगते हो पर॑सु बह श्ीऊ संगत है । इसलिये तुम्दारी 
स्तुति फरं इसमें अनुधित भी क्‍या है । 

जिस प्रफार भ्रमर जाकर फमठका आनय करता है उसी 
प्रकार सत्पात्र दानी, वत्व वितानी, व आत्मानुभवीको संज्ञजन 
लोग आशभ्षय फरते है इसमें फोड़ अन्ुुनित घात नहीं । 

हे राजन ' ठेच गुरु धर्मऊ तुम जीर्णाद्धार फरनेवाले हो | 
जिनयत संबंधी कथाफों सननेवारें हो | जिनसघकी पृजामे तुम्हे 
अनुपम भक्ति है| प्रजारकी तुम अपनी संतानके समान रक्षा 
करते हो | फिर एसा कान वियेडी मनुष्य इस ससारम होगा जो 
तुम्दारा वर्णन नहीं ऊरगा [ 

( यहा कवि सचमुचमे राजा भरतकी अतिश्रयोक्तिमे स्तुति 
फरता हो यह वात नहा | भरतमे एस २ अइसुने गुण थे जिन- 
का वणन करना मानपरीय छाक्तिके बाहर था | यद्यतक कि यह 
भरत तीयकरोंक मुससे भी प्रसशनीय था । अनेक राज़ वेभवोको 
भोगते हुए भी योगी ऊहहछानफा अधिकार, गाहरथ्य जीवनमें दी 
आत्मानुभव करनका अदभुत सामथ्य क्या फकरिसीकों सहज प्राप्त 
हो सकता हू | उसफेलिय जन्मातरम कठिन तपश्चयों करनी पडती 
है । जिस भरतफों र्ग्मे दवेद्र भी प्रस्ा करता दे फिर भी 
उसका ग़ुणवर्गन पूर्ण नहीं होता हे उसके विपयमें अन्यछोग स्तुति 
करें तो भी अतिग्रयोक्ति क्‍या द्‌ $ कवि तप्त न होकर भी वर्णन 
करना हैं. ) ! 

है राजन ' आप फाछ फाल़के लिये उचित जिनभक्ति सिद्ध- 
भक्ति आदि ऊकार्यो्मे प्रमाद नहीं करते है, इन सबको करते हुए 
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आत्माका देसनम भी आप भूल नहीं करत, शीलस असंगत भा- 
गमें आपको घूृमा है । भोगम भी आप ञीलस च्युत नहीं होने, 
फिर तुम सरीमे राजावोफो फान स्तुति नहीं फरंग ! 

यह स्वाभाविक वात है कि छोऊम सत्पात्र दानी, तत्ववि- 
ज्ञानी व आत्मानुभवी पुरुपफो जिस प्रकार भ्रमर जाकर कमलफा 
आश्रय करते हैं सज्जन लोग आश्रय करते है इसमे आश्चर्य 
क्या दे! 

हे राजन जीर्णाद्धार कराना, जिन पूजा करना, पुण्यानु- 
चंधिनी कथावको सुनना, जिन संघ सवा फरना आदि झुभकाये 
तुहारी मुख्य विनिचयों है | इन सब्र बातोंकों करत हुए प्रजावो- 
को पुत्रवत्पालन करने म आप फभी असावधान नहीं करते हैं! 
फिर आपकी स्तुति फोन न करेंगे भला! 

जिन भक्ति, सिद्धभक्ति, गुरुभक्त व शास्त्र सेवा आदि तु- 
हारे स्वाभाविक कार्य हें ! इस प्रकारके स्वमावकों देसकर पिता 
को देसनेपर पुत्र जित प्रकार प्रफुष्ठित होता हू उसी प्रकार प्रजा- 
सत्र संतुष्ट होती दें । 

जो व्यक्ति जिनस्वरूप व सिद्धस्वरूपको अच्छी तरह वि- 
चार न कर ध्यान करता हैं उसको उसका कोई उपयोग नहीं, 
परंतु जो जिन सिंद्ध रूफको अपने मनमे लीनफर ध्यान करता 
हो उसे राजा प्रीति करता है, खीवइय, राजवत्य, जनवदयके 
लिये इससे अधिक ओर कोनसा मंत्र दे ( 

अतरगमें जिस समय आत्मके रूपको जो देखता है वहा 
साक्षात्‌ अरहंतके रूपको धारण करता हैं, उस अवस्था भें उस 
व्यीक्तको व्यतरवद्य, विद्यानरय आदि करना कोई कठिन है 
क्या ? ये तो जाने दो, उसे मुक्तिकाता भी सहजमे वश हो 
जाती है । 
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दे राजन, | शरीर दी जिनेद्रमंदिर है मन दी सिंहासन है । 
निर्मल आत्मा यही जिनेंद्रभगवंत दे । इस प्रकार बाहरके अन्य 
विकल्पॉको छोडकर आंखमीच+ऊर देखें तो सचमुचमें जिनदेव 
अंदर दिखते हैं । 

जिस प्रकार कोई बातकों भूलकर फिर सावधान द्ोकर 
उसकी ओर उपयोग छगनेमे जिस प्रकार उस पदार्थपर चित्त 
व्यिर होता है उत्ती प्रकार खोये हुए पदारयकों हडनेके समान 
एकाग्रतासे ज्ञान दशन दी सेरा रूप दूँ इस प्रकारकी चिंता शरीर 
के अंदर फिरे तव यदद आत्मा दिसता दै। 

जिस प्रकार कोई विद्यार्थी अभ्यास किया हुआ पाठकों भूछ 
गया हो तो अध्यापकके पूछने पर मनमें दी उसे बहुत दत्तचित्त 
होकर विचार करता दो उसी प्रकार ज्ञान द्शन ही मेरा रूप है 
ऐसा समझकर एकाम्रतासे शरीस्के अंदर चित्त लगावे तब आत्मा 
दिखाता दे । 

जिस प्रकार सुंदर छायामूर्तिका रूप हैं उसी प्रकार आत्माका 
भी रूप है इस प्रकार स्मरण करते हुए आख मीचकर आत्माको 
देखें तो अवश्य दिखता दे। प्राशृतशास््रोंफो अच्छी तरह 
अध्ययन व मनन कर, शरीरस्थ वायुवोको भ्रृत्योंके समान बशमें 
कर, जिस समय चितक्तमें त्रिछझोकीनाथ भगवानका स्मरण करते 
हैं उस समय आत्मा प्रत्यक्ष होता है | 

सये चद़ो ( नासिका रंध्र को वंढ करके प्राण व॒ अपानवायु 
को जिस समय शह्मर॑त्र को चढाते दें उस समय शरीरके अंदर 
के अधकार नष्ट होकर होकर प्रकागशल्वरूप आत्मा दिसता है | 

फोई २ चायुवोक्रो वश फरके आत्माको देखते हैं। कोई २ 
वायुववॉकों वश न करके द्वी देखते हैं। कोई शरीरको ही आत्मा 
समझते हैं | खेद है । 


ेफे 


ह्चे 


दो इस बातफो ८म सब स्वीकार परते £ | 

दे राजन | आप अध्यान्गरुय हो | आपके सामने एम छोग 
अध्यात्म रसफा जो बणन फरने ए यह संचगुचम रयेको 
दीपक दिवय्याना है | 

चंदन के उर्लोक़ आमपासंम रइनराद्ध अन्य वृक्ष भी उसके 
संसर्गसे थोटा सुगंधित शोजाने ए, उसी प्रकार ह राजन | लुम्मा- 
री संगठिते आत्मविद्यादत मार्यफों हम भी अरप स्पन्य समक्त 
गये इसमें आउचर्य क्‍या है ( 

आज़ उसी आपने लिया हुआ अनुभवों आपकी सेयामें 
टपस्थित करन पर आपको सेनोप (आ। आपके अक्कोंफो भी 
हप हुआ । आज मेने * यथा राजा तथा प्रजा ! या स्थामी जैमे 
होता दे पेस ही उसके परियार ऐति +: ! इस घाफयोंझा ठीक २ 
अर्थफों साक्षात्कार किया. 

हस प्रकार गियिजशस्तवर पविफी रसमाफा शाजा भरतने 
बहुत इत्सपताव साथ समा ओर उनना ही नी बाए सन विपय 
उसके कदयमे जाफर लगा। क्योंकि अध्यानत्मवपयफों मननेफे 
लिए उसकी घटी इच्छा रहती है | 

राजा भरत मन सनसे ही जिचार पर प्रफश्नि ह ता है कि 
इस किन मरे अतरु॑गफों पढदिल फ्भी आयो उस | जैसे फहा 
है | फ्रितनी घुद्षिमना £ ?ै हम पपिफों आन्मध्यान जरूर प्राप्त 
हुआ है । यदि नहीं था टरस प्यार डगा धिपयका यचन चालुय 
फैसे आसकता ४2, स्ोफर्म बचने ही मनके भावोंत। झलका देता हैं 
इस प्रकार वह चअमतर्ती अपने मनमे ही जिचार फरने छगा | 

छोकमे भमिमें जल चाह जिधर चलना सरल है परंतु 
बिना आधारफे फोई आऊकाथर्म चछ सकता ईद क्‍या नहीं, इसी 
प्रकार बाप वोग सच छोकक़ा वर्णन फर सकते है । परत अध्या- 
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नम विपयकाो प्ेणन करना उसे छोगोक छिय्र कमी &फ्य नहीं 
हासफना | 

डाइट समुद्रऊों प्रत् करे एक छद्दकों सऊदी अर्थ करने 
वादे विद्वान छोग नेयार द्ोसकने £, पर॑नु शब्दरद्धित आत्म्रोगको 
प्रणन करना यद्ट सामान्य बान नहीं। 

नतकआखरमें यति प्राप्त कर परस्थर उियाद करनयाखझ बिद्धान 
तैयार दोसकते ह | परंन अर्क ( स्य ) के समान रहनेवारे आ- 
न्माफ़ों तानकर बचनस कद्टना यह वट्डुत कठिन दे | 

आगम, काव्य पर नाटकके वर्णनस छोगोको श्रसक्ष फूगके 
उन्हे सुछा सकने ह£। परं॑न आत्म्रोगका वर्णन क्ॉन कर 
सकता ८ ? 

खियोकी वेणी, झुस थे कबोंडी ब्रणन कर छोगोको खुश 
करना सद्ज थाने ई | परत बचनागोंचर परंश्योनि आस्माझो 
प्रचानोंस पर्णन करना कया सहज वान ई ! 

युद्धका पर्णन करके सुननेबाछेक ददयमें जोझ भर सकते है । 
आन्माका प्रणन करे देसरोक दृदब्स परमान्माफी चिंता उत्पन्न 
करना यह अरन्यन ऊठिन ६ | 

ना अति आमन्नभव्य हैं उन्हीं छोगोंको अभ्यान्म विचार 
प्राप्त होता है | हर एकक्ी नहीं, आन्मव्यानफी करनेवाले ही 
आत्मपरानकी बात ऊहते हैं | दसरॉफों यद्ध ऊछा नही आसकनी | 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष किसी उिपयकों इसनवाछा व्यक्ति उसका 
स्पष्ट मन करता है ठसी प्रकार भात्माकों प्रत्यक्ष देसनवाछा 
व्यक्ति उसका वर्णन करता है। आत्माकों पन्यक्षकर फिर बणन 
कर्नेपर भी अभव्य उसफों नहीं मानते हैं। भव्योत्तमो छिये 
परह अमृत है । 

यह कि जरूर आसन्न सेंठ्य है | सिद्धकोफका पथ्रिक 
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हे इस प्रकार चक्रवर्ति मनम दी विचार कर रहा था। फिर 
अपने मुखसे स्पष्ट कद्दा कि हे दिविजकछाधर ' तुम सचमुचमें 
मुकवि हो इधर आधदो | इस प्रकार उसे अपने पासभ बुलाकर 
उसे अपने दायथसे पारितोपिक डिये। खुवणककण, कण्ठसाला, 
कुण्डल आदि सेफडो आभूषण व बस्तर उसे देढिया इतना दी नही 
वहुतसे आमोके जागीर देकर उसकी दारिद्रताको दूर किया | फिर 
चक्रत॒र्ति थोडा हस कर कहने लगा कि तमने बहुत अच्छा कह्दा, 
जे| तमत अंदर देसा है वही वादर फटद्दा है | वहत दरसे तम 
थक गये होगे । इसलियि अब जरा बेढठों इस प्रकार कहकर 
उसे उसके स्थानम जानेको कहा | 

तब वह दिविजकलाधर ह४र्पमस कहन छगा कि हे शाजन | 
यह जैनागम है, यह कथन फरनेफे लिये क्‍या सरल हैं | भे क्‍या 
चीज़ हू ? आपके आस्थान विद्वान्‌ द्वी इस विपयका जान सकते 
हैं| यद सव आपकी ही रकृपाका फल है, इसमे हमारा कुछ भी 
नहीं. आपके ही प्रसादसे प्राप्त अमूल्य रत्नॉफी आपकी दी सेवा 
में मेने अपेण ऊिये हैं । इसंथ मने क्‍या वही यात की । इस 
प्रकार कहकर वहांभ आनंदस चछा गया | 
तव सभामें उपस्थित छोग भी विचार करने छगे कि चक्रवर्तिक 
अतरंगको कोई पहिचानते नहीं, परंतु इस विद्वान कविने उसे 
जानकर वर्णन किया दे | सचमुचमें यह बहुत घुद्धिमान्‌ व दृरद- 
शी विद्वान दे इत्यादि प्रकारसे टस कार्वकी प्रसंभा करने लगे। 
कोबिके झ्ञानफ्रो राजा व राजाकी उठारता ऐेसफर सवे प्रजा जिस 
समय प्रसन्न होरहे थे ठसी समय भों भों करके शंखका शाहट 
सुननेमें आय। | उसी सवय सब छोगोने विचार किया कि अब चक्र- 
वर्तीक भोजनका समय हुआ हैँ, ऐसा निश्चयकर्‌॒ सब छोग 
राजाकों नमस्कार कर वहासे उठे, दण्डधारी छोग सभी छोगोंको 
यथोचित सन्म्ान सूचक शब्दोंक साथ वहासे भेज रहे थे। 


रे 


दरबार वरखास्त हुआ शाजा सरत भी जिनशरण बघब्दका 
उच्चार फाक बहाल उठा निस ससय चारश। आशरल जयजयकार 

छा्द मुननभ आशहा था। 

राजा भरत जिस ग्रकार प्रजाबोका पान करता ह उसी 
झकार रत्नत्रय बम पाछक सावुर्वोकी सता क्नस भी दत्तचित्त 
है | प्रतिनित्य साधना आहार दिय बिना में भाजन नहीं करू- 
गा इस प्रकाशमफी उस कठिन यतिज्ना है| इसलिय दरश्वार्स 
जाकर म॒नियाफोी पटिंगाहइन (ग्रतिग्रहण ) कऊरनक्रलिय तैयारी 
करनलगा | वीच वीचर्म उस दरबारकफी वात थाद आरही थी। 
क्विन भरे छदयद्री बात जानी थी इस वातकों स्मरण करत 2 
मन मनमे खुश होरहा था। उसके याद मुनियोकी सांग प्रनीक्षा 
फरनक लिये तयार हुआ | 

इति ऊविवाक्य सखात्रि 
. अथ मुनिमुक्तिसंधि । 

(मिद्द परमेप्ठीफा स्वरूप अपार है, छोकक भव्योका अजरा- 
मर पद दनेवाल, स्पभावावम्थाका प्राप्त किए हए, साहनीय कम 
का वश किए हए ग्रसिद्ध आत्मा शिद्ध स्थानपर विराजमान हैं 

में विशुद्धिआत्माल सब छोग प्राथना करे कि हमें सुबुद्दी दे ) 
भरतचक्रयतीके दृदयकी वात जिनठर भगयन्‍त ही जाने | भनि- 
[की चयौका समय जानकर राजमहलके दरबाजफी ओर वह चला 
जिप समय वह दरारस आया उस समय उसने शरीरके 
समस्त राज जिन्होंकरों उनार लिया | दरवारी वस्ताश्षपण|का उतार 
लिया तो भी कया 3स॥ी सुदरताम +ह कमी हुई नहीं शरीर 
शगारस युक्त होकर बह द्वार प्रतीक्षके लिये चछा छत्र, चामर, 
सह्न, पावरक्षा आदि राज चिन्होंकी अब उस जरूरत, नही रही 
थी, ऊबछ अब वह पात्र दानक्री अपेक्षा ऊरनेब्राला एक सामान्य 
आपके समान है | 
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पात्रदानकी प्रतीक्षाऊ 'लिय जात समय उसके यांय दाथमें 
अक्षत पुष्प आदि मंगल द्रव्य व दाहिने हाथमे जरूफा कलश 
था । छोगोंको उनकी सख्त आज्मा थी कि मेरे साथ नही आवे 
और न कोई मुझे मार्गभे नमस्शार करे | कोई निधिक्री अपेक्षा 
रखनेवाला व्याक्ते जिस प्रकार उप निधिकी पूजाकर फिर उसे 
लानेके लिये जारहा हो उसी ह9रकार भरनचक्रवर्ती भी तपोनिधि- 
योंकों लानके लिये जारहा है । राजाके सामने सेंवकको गुरुके 
सामने राजाको किस प्रकार व्यवहार फरना चाहिये यह बह 
राजनीतिन्न भरत अच्छीतरह जानता था । 


ढान पूजा करना यह ग्रहस्थका स्वकतंज्य हैं । यह परहस्त 
से द्ोना उचित नही ऐसा समझकर वर म्वत्त ही उस कायको 
करनेके लिये जारद्द थे । 

वह ।जिस समय आगे जारद थे उप्त समय साथके छो- 
गोंको तो पीछे रोक दिया फिर भी भरत भद्दाराजके शरीरसुगे- 
घसे मुग्ध हुए भ्रमर उनक पीछे २ झुण्डके श्षुण्ड आने छगे। 
भरतने उनको भी बहुत कद्दा कि भेरे साथ तुम छोगोंकी भी जरू- 
रत नहीं। परतु वे भ्रमर फिर भी रुक नहीं । हां | ठीऊ वात है । 
सनुष्योको कान है । उन छोगोन मरी आज्ञा छुन छी, पर॑तु इन 
भश्रमरांको कान नहीं। चतुर्रिद्रिय प्राणी हे | इसीलिय इनको 
रोकनेस कुछ मतलब नहीं एमा समझकर चुपचापके चछा । आख- 
रको किसी प्रकार उस रास्तेकफो तय कर राजमद॒लके बाहरके 
बराण्ड में आकर भरत महाराज यड़े हो गये । 


हृतथके पूजा सामग्री व जलकछशको नीचे रम्व दिया है , 
साधुनांकी प्रतीक्षा बहुत उत्छुकताऊे सप्य कर रहे हैं । 
उस समय उनकी शोभा अपार थी । शायद उस अयोध्या 
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नगरकी शोभा देसनके लिये स्वय॑ दवेद्र ही 7उहीं। आकर नही सडा 
हुआ दो । 
भरत वडी चितामे पड्े हुए हू । उन्हें मनमे यह चिता 
लग रही है कि मे इस ससार समुद्रकों पारकर मुक्ति क्र 
जाऊंगा । 
उस राज महलफे इधर उधरसे तीन बड़े ५ राजम'र्ग नीन 
दिशामे गये हुए थे । भरत महाराज उन तीनो मा्गोंके तरफ देख 
२ कर शात भावसे मुनियोकी भत्तीक्षा कर रहे है । 
जिस प्रकार कुमदिनी चद्रमाकी प्रतीक्षा करती है उसी प्रकार 
राज[ भरत मुनियोकी इन्छा कर रहे है । 
कभी चर्म दृष्टिसे मांगे की ओर देस रहे हैं ओर कभी ज्ञान 
दृष्टिसे भरीरात्यधत आत्माका निरीक्षण कर रहे है। अदरसे 
आत्माको वाहरसे मुग्यिके मार्गको देखते समय उनके कार्यमे 
कोई प्रमाद नही द्दोरदा हे. । 
चारो ओरसे स्तन्धता फेली हुई हैं । महरूसे लेकर वाहरतक 
कोई हला गुह्य नही हैं। क्‍योंकि सच कोई जानते थे कि यह 
भरतचक्रवर्नीके मुनिदान का समय हे । फिर भी कुछ सेवक आस- 
पासमें छिण्कर दान विधिको देसनके लिये वबेठे हैँ। भरत उनको 
देख नही रहे है । शायद यह चात होगी कि वे अपनी चर्यासे 
यह बात वतला रहे है कि छोक सव मुझे देस रहा हे तो भी 
उनसे में अलिप्त हूं । इमलिपे ही वे एकाकी होकर खडे हैं. । उस 
समय भरत इस पकार मालुम होते थे जेसे कोई आत्मविज्ञानी 
पंचेद्रियोंसे युक्त दोनेपर भी उनसे अल्प्ति रहता है । 
उप्त समय उनके चित्तम निर्मेछ योगियोको दान देनेके सि- 
बाय भोजन वगेरह करनेकी कोइ चिता नही। 
उप्त दिन उस नगरीमे चर्याके लिये वहुतसे योगिराज आये ये। 
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परंतु रास्पेमे दी बहुतते साथकोने उनका प्रतिमदण फर लिया 
इसलिये भरतफे महलूवर फोई नही पंच सफे । भरतपक्रवर्ती 
यडी चिंतामे मग्न हैं । कभी टादिन ओर कभी यायें ओर देखते 
हैं पर॑तु किमी जिनरूपको न देसनेसे फिर चिंतामग्न देते हैँ । 
बहुत दूर २ तक भी दृष्टि पतरारऊर देघ तो भी कोई नद्दी दिस 
रहे हैं। तब उनफो मनतें दुःस हो रहा ६ । 

क्या आज पर्वोपयासका दिन है ? आज फानती निधि £ 
नहीं | आन्न कोई पत्र दिन नष्टी । फिर क्‍यों नहीं आये 3) क्‍या 
कारण है मि मरे मदलूफ़ी ओर नपोनिधि आने नहों । फोई युष्ट 
दाथी घाड़े बगरटन उनको कष्ट दिया ? क्‍या फोई दुष्टोनें उनकी 
निनश्न भी | 

मेरे राज्यमें फ्रिसीन गुनिनिदा की तो फिर भेरे राज्यकी 
इतिश्षी हागई ?ै फिर मे आरशतित्यल कया प्रयोजन ? मुझे एसी 
हालतमें फोई पद्सण्डक अधिपति कॉन फदेगा | नही ! नहीं | एमारे 
राज्यमें मुनिनिंदा फरनयालि मनुष्य नहीं है। फिर आज मुनि- 
योकफा! आवागमन होता क्‍यों नहीं ? 

दा आज मुनियोफी सेया फरनेका भाग्य नदी है ! सचप्- 
चमें एक दिन भी रिक्त न दोझर मुनियांत्ों आद्वार गान देना 
बटे मौभाग्यकी वात हैं । 

जितप्रकार हीपमे जानवाले जहाजम अनक सामान भरकर 
भेजा जाता है उसी प्रकार मुक्ति जाने वाले मनियोक्रे द्वायपर 
अन्नको रसकर भजना प्रत्यक भ्रावकका कर्तव्य है । 

आत्मा और गशरीरको भिन्न समझकर ध्यान करनेवाले यो- 
गीको अपने हाथसे आहार देनेझा भाग्य हर एककोी मिलता 
हैँ क्‍या । 

क्त्नत्रयोंफे धारक परमधवीनरशागी तपम्दी जो कि आरल््ामृतको 
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आत्माको अपण करते दे एवं भव्यात्मोंके द्वारा दिये हुए अन्नको 
शरीरको देते हैं ऐप योगियोंको आहार ढेनेवाला गृहस्थ धन्य 
नहीं क्‍या १ 

चिहुणान्नको आत्माकेलिय व पुढ़छान्नको पुट्छ शरीरके 
हिये देनेवाले सदगुरुवोंको आहारदान देप तो इससे सद्गति होनेमें 
फेंइ संदेह है 

ब्रम्दा नाम आत्माका हे | उस ब्रम्द्यसे उत्पन्न अन्नको त्राम्ह- 
णाज्न कहने हैँ । परपदार्थंसि उत्पन्न अन्नजो शूद्रात्न कहते हैं । 

मुक्षेत्रमें बोया हुआ वीज व्यर्थ नही जाता है | उसका अकु 
रोत्पादइन होकर फल आदि अपउध्य उत्पन्न होते हें । इसी प्रकार 
मोक्षगामीके हाथमें दिया हुआ आहार व्यर्थ नहीं जाता है। 
उसका इदछोऊम ही प्रत्यक्ष फल मिलते है । 

सीपमें पडा हुआ स्वाती नक्षत्रका बूंद व्यर्थ जाता है क्‍या ? 
नही ' वह उत्तम मोती वन जाता हें। इसी प्रकार ऐसे सद्गुरू- 
बॉको विया हुआ आहारदान व्यर्थ नहीं जाता है। “ससे मुक्ति 
भी प्राप्त दोजाती हू । 

भोजन करनेको नही जाननेवाली मूर्तिको अचेना द्रव्यसे 
पूजा करना यह उपचार भाक्ति हे । भोजन करनेवाले जिनरूपधारी 
गुरुषोंको आद्वार दान देना यद्द सुझूय भक्ति हे । 

इस प्रफार भरतचक्रपर्ती अनेक विचारमें भग्न द्ो गये | 
परंतु अभीतक कोई मुनिराज नहीं आये | वे और भी चिता 
पड | 

क्या कारण हे आज मुनिराजेका आगमन नहीं हो रहा हे ( 
इतनेमें एक आश्चर्यकारक घटना हुई | आकाशमें एक अदूभुत 
प्रकाश दिखनेलगा । इधर उधर देखनेको वंदकरके उस कातिकी 
ओर ही भरत महाराज देसने छगे । अभी वह काति दूरसे दिख 
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रही है । चक्रवर्तिकी उत्सुकता बढने छगी। 

यह क्या है ९ दूसरे एक सूयके समान यह अद्भुत प्रकाश 
क्या है ? जिन | जिना ' यह क्या हे ( 

इतनेमें वह प्रकाश एकके स्थानपर दो अछग २ द्वोगय । 
भगवन्‌ | यह एक था अब दो दोगये । पहिले सूयेके समान 
दिख रदा था अब सूर्य व चंद्रमाके समान दिख रहा है । इतना 
विचार कर ही रदे थे कि वह दोनों प्रकाश पास पासमें आंगये | 


आह! ! यह चारण मुनियोंका शरीर दे । और कुछ नही 
इस प्रकार उन्होने निम्वय किया | 


सूययेके विमानमें रहनेवाली जिन प्रतिभावोंका दशेन अपने 
महलसे करनेवाले चक्रवर्ती लिए इन मुनियोंको पद्दिचाननेके लिए 
इतनी देर न छगती । परन्तु उस दिन आकाश वादरूसे घिरा 
हुआ था, इस लिए उसने अच्छीतरह बिचारकर निणेय किया । 

चिंवा दूर दोगई । दपेसे रोमाच होने छगा । आह्दा ! भेरा 
भाग्योद्य हुआ | ऐसा कहकर अचेना द्रव्यको हाथमें छेकर नीचे 
उतरे । कं 

इतले में वद चंद्रमण्डल व सूयेमण्डछ इस घरातलमरें उतरे । 

गरीब मलुष्य जिस प्रकार निधियोंकों देखकर नाचता है 
इसी प्रकार भरतचकवर्ती उन मुनिनिधियोंकों देखकर अत्यंत हे 
चित्तसे उनकी सेचा्में उपस्थित हुए । 

भो भुनिमहाराज | अञ तिप्ठ तिष्ठ | इस श्रकार बहु। 
भक्तिसे चक्रवर्तीने कद्दा । तब दोनों मुनिराज वहा खडे होगये 
तब अपने हाथके गध पुष्पाक्षत आदि सामग्रियोंसे दशैनांजलछि- 
देकर तद्नंतर भावशुद्धिसि जलधारा दी | तदनंतर अत्यंत भक्तिसे 
तीन प्रदक्षिणा देकर उनको साष्टाग नमस्कार किया | तब कुछ 
लोग इधर उधरसे आकर जयभयाकार शब्द करने छगे। कहने 
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ल्ग कि पहयती मरत यहा घड़े < "यान का २६ थे । इप 
लिये उस ध्यानक बलम ये दोनो धुनि आगय है । 

भरतचक्रव्ती जिस निधिको छज़ानड़ों आये थे यह निधि 
अश्न उनको मिलगई दे | अब उस निधियो अपने महलमें अहुत 
हुओयारीस छेजार हैं । 

जिस प्रकार कामदेय द्वारकफर उन मुनियोसे आध्ेना कर 
अपन घर ले जाता दो इसी प्रकार वह नरटोक्फा कामदेव 
उनको अपन महतमें लजारदे है 

जहा मुनियोफों सीदियाोंस उसरनता परहता था तब बकबर्ती 
उनको आप्य हाथका सहारा देता था और जिस समण ऊपर 
बढ़ते थ तब भी बहुत भक्तिव हाथ ठगाता किरकहन लगता 
कि स्वामिन | आप लोग आकाठमें विना सहारेफे चलनेवाले हैं 
आपको महारफ्ी जरूरत नहीं यह केंत्रठ हमारा उपयार है | 

यह भी जाने दो ' दखिय तो सह्दी, दमारा मशठ जब इत- 
ना वकर हैं तो हमारा अब हृदय कितना वक होगा है हमारा महल 
बक्र मनवक, फिर भी आप अपने सिप्यके, ऊपर कृपाकरके 
यहा पधारे इससे अब हमारा मन व महल दोनों सीध होगये । 

भरतयक्रवर्तीक धर्म बिनोदफों सुनते * मुनिराल मन + भें दी 

प्रसन्न होने लग परन्तु कुछ योले ही नहीं, क्योंकि उनकी दृठ 
प्रतिआा थी कि जोजन करनेके पद्दिले किसीसे योठलेंगे नहीं. फिर 
भी मनमें उसके भक्ति रमक प्रति अत्यंत खुदा होकर जारदे थे। 

इस प्रकार भय और भक्तिस जिस समय उन योगियोंकों 
यह चक्रवर्ति महलमें टंगये तब भरत चकवर्तीकी राणिया सामने 
आई मुनियोंकोीं देखते ही भक्तिसे सबके सब रोमाबित हुई। 
तत्क्षण आरती उतारी गई । फिर सब राणियोंने अुनिराजोंको 
साष्टाग नमरकार फिया। जिस प्रकार कामदेव दिगेवर तपरिव- 
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यौंके प्रति स्पधा करके दवारणया हो फिर वह उसी' द्वारसे अपने 
महलमे छाकर अपनी ख्रियोंसे हार स्वीकार. करा रद्द हो और 
इसीलिए ल्लिया उन मुनि राजोंके चरणमें पडती द्यो इस प्रकार 
उस समय भरतच क्वतिंकी शोभा माछुम हुई । 


उस समय महलमें एकको नही ढो को नहीं रूबको एक त्यौ 
हारका दिन माठुम हुआ। त्योहारका दिन भी क्‍या ' शादीके 
बारातके समान खुशी थी। इसी खुशीमे उन सतियानें किन्नरवीणा 
आइढि लेकर अन्नद्ानकी महिमाकों गानेके लिये प्रारंभ किया । 

वे मुनिराज ज्िस समय महलके अंदर जारदे थे तब थे 
स्त्रियां दोनों तरफसे चामर डाल रद्दी थी। सेवकके घर मालिक 
आधे तो जिस प्रकार सवऊ अनेक प्रकारसे भक्ति करता है उसी 
प्रकार भरतचक्रवरति उन तपस्वियोंके अपने महरूमें आनेपर अनेक 
तरहसे अपने स्लियोंसे युक्त होकर उनकी भक्तिकी और अपने 
भाग्य ससझा | 


उन मुनिराजोंको चक्रवर्तिने हमकेा नमस्कार किया इसका 
कोई अभिमान नह्दी आया और न उन सुंदरी राणियोंको देखकर 
कोई मनमें विकार उत्पन्न हुआ। केवछ अण्ने मनको आत्मामे 
हृढकर चक्रवर्तीके साथ गये | 


जिन योगीयोने अपने शरीर को भी तुच्छ समझकर आत्मा 
की ओर चित्त छगाया भछा छुछ बाह्य पदार्थोकों देखकर उनका 
मन विचलछित होसकता है 

तद्नतर उन योगियॉके पादकमलोको प्रक्षाऊक्‍़न कर अमृत 
गृहमें पदापण कराया । उस धरमें कोई अधकार नहीं था लोगों को 
ऐसा माछुम होता था कि कया यह कोई सूर्यका जन्म स्थान तो 
नहीं ! 
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वहापर उन योगियोफो ऊँचा आसन दिया | फिर अपन 
धर्मपत्नियोंसे युक्त हाऊर भक्तिम उनकी पूजा की | तदन॑ंतर 
भक्तिप्ते आहार दान दिया। 

दाताबोमें चक्रवर्ति भरत उत्तम था पात्रोभे भर चारण मुनी- 
श्वर उत्तम थे | इसलिये उत्तम दाताने उन उत्तम पात्रोको सिद्धात 
शास््रेभिं प्रणीत विधिके अनुसार उत्तम दान दिया | 

दानके समय बाहर घंटा वाद्य आदि मंगल शब्द हाने छगे 
क्योरि चक्रवर्तिके आद्वारदानका संश्रम सामान्‍य नही। 

इस जगतमें जितने ३त्तम पदाथे हैं वह सब्र उस भरतचक्र- 
वर्तिके महरूमे हैं । इसलिये उनफो किस वातकी कमी दृोसकती 
है | उन ज्ञानगीर तपशल्थियोंको उस चक्रवतिने अमुतान्न देकर 
तृप्त किया | सचमुचमें उस समय अनेक प्रकारके भक््य, खीर, 
शाक, पाक, फल, आदिको सोनेफे बरतनॉसे निकालकर देते हुए 
चकवर्ति कल्पवृक्ष काम धेनु व चिंतामणिको भी मात कर रहे थे 

उस समय भरतचक्रवर्तिकी राणियॉंकी परोसनेकी युक्ति और 
उन अमतग्रासोको मुनिराजोंके दाथमें रखनेकी चक्रवर्तिकी युक्ति 
सचम॒चमे देखने लायक थी । 

दोनों मुनि राज किसी अमिलपषित पदार्थोकी ओर इशारा न 
करक भरतन जिस दिव्य अन्नको दिया उसे भोजनकर तवृप्त दोगये | 

जिन मुनिराजोंके तप)प्रभावसे नीरस अन्न हाथमें आनेपर 
भी वह सरस वन जाते हैँ. अब वह चक्रवतिके द्वारा दिये हुए 
सरस अन्न किस प्रकार हुए यद्द वणन करनेक्रेलिये अशक्य है । 

स्वर्गके देवगण जिस अमृत आहारको खाते हैं इसके समान 
अपने लिय निर्मित आद्वारको अपने हाथसे पद्खण्डाधिपतिने 
मुनिराजोंको समपेण किया सका क्या वर्णन करें ! 
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भुक्तित उन चारण मुनियाकी ठ॒प्त फिया इतना ही नहीं 
भक्तिसे भी ठप्त किया। साथ भुक्ति और भक्तिसे मुक्तिपथ फेलिये 
तेयारी की | 

सप्त विध दाद गुण व नवविध भकक्‍्तिसे युक्त होकर जब 
चक््वर्तीनी उन योगियोको आहार दान दिया तब उन्हे तृत्ति 
दोगई। 

उन योगियोने जिस समय भोजन समाप्ति की उस समय 
आयद उन छोगोने यह विचार किया होगा कि परमात्मा फो 
स्वात्मानंद ही भोजन है। भोजन ठरीर के लिय हैं | आहारा- 
डिक सेवन करना यह अरीर स्थितिके लिय कारण है । इसलिय 
अरीरको विजेषतया पुष्ट करना ठीक नही है इस श्रकार हसक्षीर 
नीरन्यायसे समझकर भोजन को अत किया । 

वद्ध पल्यंकासनमें विराजमान होकर चारण योगियोन सुर 
शुद्धि की । तदनंतर हस्त प्रक्षाऊन कर सिद्ध भक्ति के अनंतर 
उन छोगोने आत्वय मीचकर आत्मदशशन जिया । 

इतनेमें घेटाध्वनि कफ गई। चारों ओस्स राणिया आकर 
खडी होगई। योगियों की निश्चल ध्यानमुद्रा ठेसकर चक्रवर्ती 
मनमनर्म खुअ होन लगे। 

अभी उन भुनियाका देह जरा भी हिल नही रहा है। एफ 
पत्थरसे चनी हुईं मूतिके समान निम्वरू है। वे सिद्धांतोक्त मत्रोंके 
जप करते हुए आत्माफ़ो बहुत दृढताके साथ निरीक्षण कर रहे है । 

आंखोंको सोलकर जब आनदसे गजाड़ी ओर देरा तब 
भरतने बहुत उत्साह व भक्ति से ननोम्तु किया। 

४ अश्ूय॑ दानफ़लगस्तु ते ” इस अकार चढद्रगति मुनिने और 
“४ निर्मेल्ात्म सिद्धिरस्तु ” इस प्रकार आदियि गतिने उनको 
आजिवोट विया । 
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उन चारण योगियोक्ने पवित्र आशिर्वादको पाकर उस चक्र- 
वर्तीको हृदयमें कितना आनंद होगया हो वह परमात्मा ही जानें। 
मुक्ति उसके दाथम आगयी हो मानों उसी प्रकार वह उस ससय 
नाचने लगा । ठीक ही दे । सत्पात्रोके हाथमें आनेपर किसे हर्ष 
नहीं होगा १ 

उसी समय भरत चक्रवर्तीके राणियोंने भी मुनियोंको नमोस्तु 
किया । सुनियोनेभी उन सवको गीर्वाण भपामें आशिवोद 
दिया | 

भरतेशकी दानचोंसे उस समय देव भी प्रसन्न हुए । 
उन्होंने इस हमे नतेन किया | आश्चयें की वात दे कि उस 
समयपाच घटनाओंके द्वारा देवोंने भूठोकको चकित कर दिया | 

१--एक ठम किप्ती सुगधी फूलों के बगीचे में प्रवेश 
किये के समान जीत व सुगवयुक्त पवन बहने छगा । 

२---दूसरी वात उसी समय अध्येशयों भरत के महल में 
स्वगे से पुष्पव्ृष्टि होनेलगी । 

३ स्वगे से देवगण भरत के महरू पर रत्नवृष्टि व सुवर्णे- 
वृष्टि करने लगे | 

४---देवगण हपैसे अनेक प्रकार से वाद्यध्वनि करने छगे | 

५--आकाञमे देव खडे होकर भरत चक्र वर्ती के प्रति जयज- 

याकार शब्द करते हुए उसकी प्रसशा करने छगे। 

यह दान उत्तम है । दाता उत्तम हे पात्र तो उत्तमोत्तम हैं। 

हे भरत  स्व॒रगछोक में उत्पन्न होकर स्वर्गीय सुखको 
अनुभव किया तो क्या हुआ तुम्हारे समान पात्र दान करने 
का भाग्य हमें कहा हे ९ 

ब्रतसे, तपसे, व दानस यह स्वगे हमने प्राप्त किया यह 

सत्य दे परतु सद है कि यहा ब्रत नही, तप नहीं व दान 
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देनका अधिकार भी नहीं ।ह भरत ' तुझारा भाग्य एस फए्ठा 
अन्न देनेकी अक्ति हमें भी 8 परंतु फटालित हमर आहार 

ढाल फरनेका विचार करे तो एम खज्ती नीं 0। अन्नती 

होनेसे एम दान देये तो लिन मुनि उसे ग्रहण नहीं फरेगे। 

है राजन हम लिनेंद्रक्ी पूजा फरते है परन्तु थाए फेंघल 
उपयार है फ्यों कि उन को इदशाप्ति कहीं प्रे। श्न मुनियाको 
उदराधि है | उसकी उपलानि करनफ़ा अधिकार एम नहीं सुग्दे 
है, इसलिए तुम भन्‍य हो। 

भूछोफ्म आपर दान देनेयाले बहुनस राजा मिल सफते 
£. परंतु उनसे टान देने री युक्ति नहीं, फ्ायिन युक्ति शोतो भक्ति 
नहीं युक्तिव भत्तिये युक्त मुकिसाधक दाता तुम ही हो । 

जो सौभाग्य व. संपत्ति मनृत्योगों मं उत्पल फररता है 
उसने तुफ्त स्पर्ण भी नहीं ऊिया है । उस भागणी मृज्झों सुम्े 
नहीं आई हूँ। श्स प्रकार अनेक तगहस डेबेंनि चक्रवति भरन 
की मद्िमा गायी। ठीक बात है । धर्मोन्मातकि धार्मिक शुणपर 
सुग्ध होकर उनकी प्रस॑धा फरना वार्गिक पररुषोकाजानि भिन्‍्हर है । 

४ धर्म साम्रायको सिरफाल पालन फरो “ 

इस प्रजार देखबाणी करके देखगण अन बन एए | 

आय चज्त्र्तीफके दानकी महिमा अपार्री । उपर्युक्त प्रफारस 
पंच आश्रय घटना यें भगत फे दान के प्रत्यक्ष प्रभाग फो सूचिन 
फरती हैं । 

४ जिनञरण झड़ यो दारण हुरते हुए मुनिगण परहां 
से जानकी उठे, उसी समय भरन भी ४ हमर आप ही शरण 
हैं / ऐसा कहकर उनके पीछे ही उठऊर चलने छगा। 

भरत फो उन मुनिरजोने आजा दी कि ४ नुम ठहर जावो, 
अब हम नाते हैं” परतु भगतने उनसे संबिनय निवेदन किया 
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कि “ आप पधारे ” ऐसा कहकर एक दस अपने दो रूप बना 
लिया एवं दोनों रूपोंमे दोनों मुनिराजों को हाथमें धरकर चलाते 
जाने ढूगा । 

चार आठ गज जानेके वाद मुनियोने फिर कद्दा कि “* अब 
तो ठहर जावो ” 

४ स्वामिन्‌ ! थोडी सेवा और करने दीजियेगा। आप 
पधारिये ” भरतने कहा | 

थोडे दूर जानेके बाद फिर मुनियोंने कहा कि ' अब आगे 
नद्दी आना, ठहर जानो ' 

८ भगवन्‌ आपको उचित हे कि भक्तों को आगे बुलाकर 
उद्घार कर, परतु आप छोग हमारा तिरस्कार करके आगे न 
आनेका आदेश कर रहे है । क्‍या यह आपको उचित है ” १ इस 
प्रकार भरतने वि नोदसे निवेदन किया । 

भरतके विनयको देखकर मनमन में प्रसन्न होकर मुनिगण 
जारहे थे । यह भगवानका पुत्र तो है न १ ऐसा समझकर मनमें 
विचार करते हुए जा रहे थे । 

८ राजन |! भोजनको देरी होती हे । जावो, अब तो जाबो ” 
ऐसा कददकर मुनि ठहर गये । 

परतु भरत वहासे भी जाने को तैयार नहीं हुआ । वह 
कहने छूगा कि “ भगवन्‌ ! चलिये, कुछ दूर ओर, ” ऐसा 
कहकर भक्तिसे आगे बढा । 

इस प्रकार उन मुनियोंके साथ वह चक्रव॒ति अतिम द्रवाजे 
पर्यत गया । वह्यसे भी उनको छेडकर आनेकी इच्छा नहीं थी । 

ठीक बात है | जो सतत आत्मानुभव करते है ऐसे योगिर- 
त्नोफको छोडकर फौन मोक्षगामी जाना चाहेगा ?। 

अब भी यह पीछे नहीं जाता हे । ऐसा समझऊर मुनियोंने 
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कहा कि “ अब भगवान्‌ आदिनाथ का अपथ है, ठहर जाबो 
ऐसा कददकर ठहराया भरतने भी भक्ति पूर्वक्क उन तपस्वियोंको 
नमस्कार किया । साथ ही अपने ढोनों रूपोंको एक बना 
लिया । 

बीतरागी तपस्वियोंने भी उनको आशिवाद दिया एवं आकाश 
मार्ग से विहार कर गये। भरत भी उनकी ओर आंख लगाकर 
बरावर देखन ढगा । 

दोनों मुनिवर आकाअमागे में जाते समय चढ्र और सूये के 
समान माछम दोते थे | ठीक दे | वे नामसे भी चढद्रगति और 
आव्ट्यगति थे । 

वे जवतक दृष्टि पथमें आरहे थे तबतक चक्रवर्ती खड़े होकर 
बडी उत्सुकता के साथ उनको देखते रहे | तदनंतर निराश होकर 
वहां से महऊकी ओर चले | 

सेवकोने आकर सोनेऊे खडाझ छाकर विये। इधर उधर 
से चामरधारी आकर चामर डोलने छंगे | चक्रवर्ति इस प्रकार 
राजवेभवसे मदरके तरफ चले। 

इति मुनिभुक्ति स॑त्रि 
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अथ राज भक्ति संधि 
पवित्र हे मूति जिनकी, उज्बल हे कीर्ति जिनकी, त्रेंोक्यमे 
एक पविन्नाकार तथा गरभीर ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं वे हस्में 
रक्षा करें | 
राजाधिराज भरतचक्री मुनिदानानन्तर महल के प्रति आने 
छगे । उस समय रास्तेमें वे सुन्दर दुपट्टा धारण किये हुए ऐसे 
चलते थे जसे कि मानो कोई हाथीके बच्चा चल रहा दो उस अ्रकार 
दुपट्टा हिछाते हुण चलने लगे तथा पेरमें सोनेके गडाऊ पहने हुए 
अपनी चतुरताको दिखाते हुए धीरे २ लीलासे चलने लगे। 
मेरे आज उत्कृष्ट पात्र दान हुआ है इस प्रफार मनमें आन- 
न्‍द से सेवकों को आदर सत्कार करते हुए महल के अदर पेर 
रखने लगे । तढनन्तर एक नोकर को चुलाकर कहा कि “४ जाओ 
उस सोनेकी राशि से सोना निकारू कर पुरवासी गरीत्रों को 
तथा भिक्षुओंकों देदों ” इस अकार आज्ञा देते हुए महरके अन्दर 
चले गये | 
इधर इनकी रानिया भुनि के शुर्गों की स्तुति करती हुई तथा 
दान में हुए अतिशयों में हुए मनाती हुडे वड़े आनन्द से पति के 
आगमन की प्रतिक्षा करने लगीं । 
इतने में अपने सामने पति के चमकती हुई मुख की काति 
को ढेख कर सभी चक्रवर्ती की लिया परस्पर वात चीत करने 
लगीं कि--- 
आज राजाधिराज भरतचक्री के (स्वामी के) मन बडे प्रफु- 
हित है ऐसा माऊुम होता है कि इनको झोई न कोई उत्तम वस्तु 
प्राप्त हुईं दे । 
फिर आपसमे इस तरह कहने छूगीं कि वहन ! तुम उनके 
मुख को तो देखो थ्रा वहन तुम देखो मेण कहना सच है या झूठ 
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इस प्रकार परस्पर पूछने लगीं | 

कोई २ कहती दे कि तुम्हारी वात सच हे झूठ नहीं दे इस 
प्रकार हम छोगों को भी देखने मे आता है ऐसा कहती हुईं सब 
के सब आनंदित होती हैं । और कोई २ कहती हैं कि अपने आप॑ 
परस्पर में संदेहास्पट वात कर ने से कुछ प्रयोजन नही अर्त: 
खामीके पास जाकर अपने संदेहको दूर करें । 

इतने में सभी स्तरिया भरतचक्रीके पास जाकर पूछने छगीं 
हे नाथ | हम छोगोंको तुम्हारे मुखकी श्रसन्नता देखकर जो 
भाव हुआ है, वह सच है या झूठ | तब उन्होंने कहा कि सच 
है। मेरे हृटयके भावों को तुम छोगोके सिवाय और कौन 
जान सकता है | इतना कहकर कहने छगे कि चढछो हम॑ सर्व 
भोजन करेंगे । 

तदनन्तर पाद प्रक्षाऊषन करके जब भोजन करने गये तब 
उन्हें अकेलेकी ही भोजन की तयारी देखकर वहीं खडे होकर 
सोचने छूंगे कि बहुत देर दोगई अतः सभी रानियों के साथ ही 
भोजन करना ठीक है इत्यादि सोचते हुए निम्न लिखित नामोंसे 
सबको प्रेमसे पुकारने छूंगे। कन्नाजी, कमछाजी, विमछाजी, 
खुमनाजीं, होन्नाजी, मधुराजी, रनन्‍नाजी, चेन्नाजी, चिन्नॉजी, 
कांताजी, मुकुराजी, कुसुमाजी, सताजी, मधुमाधवाजी अन्तरगजी, 
सुखाजी, सुखवत्ती, शाताजी, भ्रृज्ञछोचना, नीलछोचना, कुरंग- 
छोचना, सारंगलछोचना, पुष्पमाठा, श्ज्ञारचती, गुणवती,' चघंनद्र- 
मती, वीणादेवी, विद्यादेवी, सुरढेवी, वाणीदेवी, श्रीदेवी, बाणा- 
देवी, भद्वादेवी, कल्याणीदेवी, अजनादेवी, कुंकुंमदेवी। महिका- 
देवी, सुंदेवी उत्साहादेवी, चित्रावती, चित्रलेखा, पद्मडेखा, छलि- 
तांगी, विचित्रांगी, कनकलता, झुंदकता, कनकमालछा, जिनमेंती, 
सिद्धमती, रक्नमाछा, मणिमाछा, कातिसाछा आदि को बुलाकर 
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कहने छगे कि आज सत्र साथ ही बंठ कर भाजन फरेग | 

इतनेम सभी स्त्रिया आकर फहन लगीं क्रि हम लोगौंको 
नियम हे कि पति भोजनानन्तर हम छोग भोजन करंगी अत' 
आप क्ृपाकर पहले भोजन कीजिय इस प्रफार हाथ जोंड कर 
फहने लगीं | 

तव भरतेश कहने छगे क्रि यह नियम कसा हैं ? आज 
मेरी वात सुनो आओ सभी एक पत्ती मे वठ कर भोजन करे | 

सभी अवछा परम्पर मुख्य देस कर विचारने छूगीं। सभी 
फा विचार एक प्रकार नहीं होते है अतः वे भी आपसमें 
छोटी चहन बडी वहन से फ्हन छगी | जीजी हम स्वामी 
की आता पालने बास्ते साथ चठफ़र भोजन करेगी तो ढोप 
नहीं द्ोगा। इस प्रकार की बात सुनफर एकन कहा क्रि जिस 
प्रकार स्वामी मुनि आहार दिये विना आहार नहीं करते, उसी 
प्रकार हम भी अपना शर्म क्‍यों छांड ? पति का भाजन 
कराकर वाद भाजन करनंवाली म््री स्वर्ग गामिनी द्वोती है 
अत एक साथ भाजन फरना टीऊ नहीं है । 

आर एऊ ने कहा कि हम अपने आप ही भोजन करेंगी तो 
दोप है कितु यह तो व स्वतः भोजन कर्नक्े लिये कहते है इस 
लिये इसमें फ़ोई दोप नहीं है । 

इतने में फिर एफ ने फहा कि इनको हमारे ही सबत्र से 
भोजन के लिये इतनी ढेर हो रही है । 

कोई २ मनमे द्वी विचारने छगी कि कितनी ढेर से कह 
रहे हू परतु क्‍या किया जाय, पति को जवाब देना अधमे है। 
इस लिय कुछ समझम न आने के फारण कोई तो ग्रूगोंके समान 
चुपचाप रही, फोशे तो अपने ही मन में अनेक अ्रकार से चिंता 
करने लगीं, कोई तो एक दो बाते भी फरने लगीं | 
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इस प्रयार वे से राजखियां फिंझनेड्पय यिमृदा होफर विचार 
कर रही है इतने मे उनके अभिपष्राथ को समपफर भरी भरत 
धोलने लगे कि)--- 

 आवोजी | आरो ' आप लोगोंगो यहूं घन फिस शुरूने 
दिया है। मेरी उन्नाजत के पिला प्रव लिया घासपता है क्या? 
यह ब्रत मेरी आते नया गया हो था घाष्ट नहीं, पर॑छु मेरी 
बातरी मानना तुम होगोंगा धर्म नहीं प्रया ? 

प्रागनाथ । हम छोगोने गुर साक्षि देससादि पूषप यदे निगभ 
नहीं क्या 7ै। आपसे हपय पृ्र॑र हम यह बाल कष्ट रही हैं। 
फेव्ल पदिले सात आठ सोत एस यो हमारी हसठासे चलानी हुई 
आह। जग भी उसे चरायर पालन परनी एए आरी है। 

४५ जाने दो | टठीडऊ है। शुर ५ न साक्षीपूर्वन ने। आप छोॉगेनि 
यह नियम नदी लिया। ज्यों झि नियम देनबाले गुर आप छो- 
गोसि अलग भाजूद है। किर भी आप छोगेनें यह प्रन # पी 
फल्पनाफर इसे अवनय पाठन किया है यया ? पया आप लोग 
इसे अतके रूपस पालन मर रही है। ौइसवा उत्तर टी जियेगा ! 
भरतने फटा | 

# अ्वामिन | हम क्‍या जाने ' हल पद्धनियॉफोीं “ इन संबभानों- 
फो ख्तग्रदणके पिश्प विधि लादिकों आपदी लाने। पत्तिशुक्त 
शपान्तत भाजन करना हसयोी चहुन प्रिय माछुम दोता है। 
जिस प्रफार लोग प्रीनिस म्रन पालन परत है उतरी प्रकार हम 
इस भ्रसस पालन करनी आरही है ऐमार हतयमे कोई प्रतकी 
कन्पना नही। 

४ अच्छीयान | गझने आपको अन दिया नहीं। आपडोगोने भी 
मत डे एसी कल्पना डी नहीं। फैबल ख्ेलपलमें जो बात हुई है 
उस अमन मन्नत प्ट ऊर क्‍या दृल करनी है समशभे नहीं आता | 


आधयों | अपन भोजन फरे आपलोगाफ़ी ध्यानमें रहे फि में मेरे 
स्वार्थ व सत्तोपफे लिये आपलोगोफे ब्रतशीछफ्रों कभी भग 
नदी करूंगा । इसमें जापतोगाफो फ्भी संदेह ने रहे 
यह बात में पितृसाक्षीप्रथेंफ फह रहा है | अब आप लोग सत्र 
आवबे । आपको कोई दोप नही है ” तम्णी गर्मणिया ' आवो । 
अपन सब लोग मिलफर मुनिभुक्त अपान्नजो भोजन फरे। यह 
अम्ृतान्न है । आपढोग सफोन्‍फर मेरे ढृदयको क्यो दुसाती हे, 
समझमे नहीं आता । अब आपलोगोफ़ो में तरणिया कहूँ या 
निप्फरुणिया फ्ष्ट यह भी मुझ्ते समझमभ नही आता। सर | अरी | 
निष्फरणी तरुणिया ! अब तो आधो' भोजन करे। बहुत दरी 
दोचुकी है / भरतन उन लोगाऊ़ो जगा लक्ञित कर कहा | 

इतन में सत्े म्यियोने उनयी आत्ता पालन फरन के लिय 
स्वीकृति दी । हे प्रयंछ पतिके आत्शको शिगोव्राये जफिया। इसमें 
आश्रय क्या है ? जब पदरसइके मनुप्य मात्र उसकी आला पालन 
मे जगा भी दरी नहीं करने फिर कुछ खस्िपरोी बात क्‍या ? वे 
भी ग्यास उसीके अतपुरकी राणिया | 

सुचणफ जल पात्रफोी स्वयं अपने हाथस भरतन उठाया । 
और सच ख्ियोत़ो हाथ पाव धोकर भोजन को चलने के 
लिय कहा | 

इतनेम वहा एक बिनोद् री घटना हुई। भरतजी जिस समय 
उस सुबण फऊलअफो हाथ लगाकर जल्दी २ में एक राणीको दे 
रहे थे उस समय उस फलथञका जरासा धषा भरत को लगा | 
चोट वगेरह कुछ भी नहीं आई | केचल स्पर्श होनेसे फिंचित्‌ दव- 
कर सपओ हुआ । इतनेमे उस राणीने भरत विशप प्रसन्न होवे 
इसके लिय कद्या कि जिन | जिना ' सिद्ध | हा! आपको छगा 
ऐसा दु स॒ प्रदर्शित करने रछगी । उसका मुस कुंड पड गया, वह 
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आग इठाफर दस नहीं सही। इसी अंडे सूस गई। और 
दुशसी होफर पाने हगी ग्यामिन | आप पढ़े तो मानते नहीं 
आप ही गठवबरी परने है । अब आपपों राग गया इसमे मेरा 
क्या डोप है ? 

इतनेगें वाफ़ी शियेनि भी दछुश्य प्राधितन करनेपो आरंभ 
किया | 

फोर्ट सेभेफ सागरे टिह्वर राठी होगई फोई डिवालफे सहारे 
फोई शाहिफ और पोई मानसिए इस प्रयार कई नरहसे दुप्स 
प्रदशित कग्न नगी | 

भरनफी एस दद्यकोीं देखकर दईसी आई, कहने लगा कि दा! 
फष्ट है। भरतका कैसा भार हैं । इस समय यह फ्या 
म्विति है । 

एस प्रयारए वेननोत उसे रियर सिस्न ज़रा पिभपलने 
ठगा । थे अर प्रिस पर्ंगरी सरसनप "ैनफी फोशिस फरने 
ल्गी | 

वे इंसफ़ूर आगे आने लगी । आएर " प्राणनाथ ' आप 
जो फष्ट रहे है सो विलपुरु सन्‍्य है। हम लोग यदि जगे टिए* 
कर सटी होगई तो फ्या हुआ ? हमारे शुस्फी फाति कहीं चली 
गई फ्या। आप इतनी चिंता ययों कर रहे है । एम छोगेनि 
थोढी दर विनोद फिया | इसमें ऐसी कोई यान नहीं । 

स्वामिन | अपराधियोंजो दण्ट इनेपाले गज़ा ही यदि अपराध 

फरें तो फिर क्‍या फटे ? इस प्रकार उन खियोने इसते हुए फा 
ओर भरने मन हरतरहसे प्रसन्न फरन छगी । 

बस ' अब रहने दो पिनोद ' आप छोग सब थक गई हैं । 
अब अपन सत्र छोग भोजन फरें एसा कहकर चकयरती भरतने 
उन सथकों अपन साथ ही भोजनतोों ब्रिठाल लिया । 
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मगलासन जो भरतके लिये पहिलेसे ही निश्चित था उसमे 
वह वेठ गया । वाकी इबर उधरमे पंक्तिवद्व होकर वे म्लिया वेठ 
गई | भूकात भरतको वीचमे कर कातामणिया बेठ गई थो । उस 
समय सचमुचमे यह माछुम होरहा था कि आयद छताबोके 
वीच व्संतराजद्र ही हो | अथवा रत्नहागफे वीचका मुख्य रत्न 
द्दीद्दो। 

कुछ खस्रिया तो भोजमको वेंठी थी। और कुछ ख्लिया बहुत 
प्रेमसेसे भोजनफल्‍रो परोसनेदी तैयारी करनेके लिये इधर उघर 
फिर रही थी | 

रत्न, सुवणे व चादी आदिसे बने हुए वरतनोंको लेकर जब 
वे सत्रिया इधर उबर जारही थी तव आयद विजलीके चमकनेका 
आ।भास होरहा था । 

भरतजी जिस समय भोजन करनेके लिये अपनी स्लियोंके साथ 
बह्दापर बेठे थे उस समय वहा एक वरातके पंक्तिभोजनके समान 
मालठम होता था। 

परोसनेवाली राणिया बहुत चतुराईसे परोस रद्दी थी । इम 

समयकी शोभा अत्यंत विचित्र ही थी । 

क्या चढद्रकी पंक्तिमें अम्रत पान करनेफे ढिये तारागनायें 
तो नहीं बैठी थी। अथवा देवास्ततको खानेके लिये देवेंद्रकी 
पतक्तिमं देवागनायें तो नहीं है । अथवा कामदेवके पक्तिमें मो- 
हनदेवी तो नहीं है । इस प्रकार देखनेवालोंको तरद्द तरहके 
विचार आरहे थे । 

परोसनेवाली स्लिया भी ऐसी ही मालुम हो रह्दी थी कि 
देवछोकसे ही उतरकर परोस तो नहीं रही हे 

असृतान्न, भोज्यान्न, देवान्न, दिव्यात्र, व अमृत रसायन इस 
प्रकार पचामतोंको ऋमसे उन्होंने परोसा । 
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अनेऊ प्रकारके शञाफ, श्रीबरट, पूरणपोक्ती, आदि भक्ष्य बि- 
शेपोंको बहुत सावधानपृ्वेफ सबको परोसने छगी । 

इसी अकार और भी अनेक भ्रकारके भक्ष्य विशेष जो थे उनको 
बहुत आनदसे वे. खिया परोस रही थी जैसा कोई उस दिन 
यौहार द्वी हो। 

ये सव खिया अपने पतिके पंक्तिमे बेठकर भोजन कर रही है 
और हम इनको परोसनेके फ्ाममे छूगी हुईं इस प्रफार मनमे जरा 
भी सवत्त मत्सर उन स्लियोके नहीं 6। एम ओर इनमे कोई भेद 
नहीं ऐसा रुमझकर ये परोसनेके फाममें छगी है । 

छोफमें प्रायः सख्रियोमें सवत मत्मर चिज्ञेपतया पाया जाता 
है। परतु उन विवेकी स्रियोमे यह वात नहीं थी । 

इस प्रकार चहुत भक्तिसे सब तरहकें भोजनकों परोंसकर 
चक्रवर्ती भरतको उन स्ियोंनें आरती उतारी ओर नमस्फार कर 
एक तरफ सरक ९ खडी होगई। 

भरत भी एन क्ियोंक्री नवीन भक्तिको दरकर जरा हंसे । 

उस समय भरत भोजनफ़े लिये शुद्धिस बिराजे थे। उस 
समय तिलक यज्ञोपवीत सुबर्णके कटी सन्न, उत्तरीय च॑ अंतरीय 
वस्रके सिवाय और कोई राजकीय ठीवी उसके घरीरमे नही थी । 

हस्त प्रक्ालन आदि विविस निवुत होकर अ्द्मश्त परल्यफरास- 
नमें वेठ गये। अथात दाहिन गुल्फकी बाये गुल्फफे ऊपर रखा 
और उसके ऊपर चांये हाथपर दाहिन हाथ रखकर बैठ गये। 

तदनंतर शातभावसे आर्य मीचकर अपन उपयोगफऊो छोऊाग्र 
भागमें पहुचाकर श्री खिद्ट परमेप्ठियॉका स्मरण क्रिया। और 
श्री सिद्ध परमेप्ठीफो अपने अंतरंगमे छाकर स्थापित किया व 
उनकी भाषपूजा की। और उन्हे यथास्थान पहुंचाकर आंखें 
स्रोल ली । 
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आमासे अन्नपानीफोी अच्छी तरह देस रह थे। और जान- 
चक्षुस आत्माको देस रहे हद । 

इसके वाद सोनेके कलशसे पानी लेफ़र मंत्रजप करते हुए 
उन्होने थोडासा पान किया अथीत्‌ भोजन करनेको प्रारभ किया 
इतने घंटा वजने लगा | 

भरत दिव्यामृतके समान दिव्य अन्नपानोंकों अब भोजन 
करने छगे है । 

ज्ञानान्को आत्माफो और वाकी अन्नपानको थरीरके लिये 
एक कालमें भरत अपेण कर रहे हद । ज्ञानियोंके सिवाय भरतेशके 
हृदयकी चात और कौन जान सकते है ? 

भक्ष्यके सुसक्ा अनुभव भरत श्वरीरको करा रहे दे और 
आत्माको मोक्षके सुसका अनुभव कराते हैं। मोक्ष गामियोके 
सिवाय उस दक्षकी हृदय परीक्षा कौन कर सकता है ? 

उस मीठे २ अन्नको उस श़रीर को खिला रह हैँं। खिलछाते 
हुए अरीरसे भरतजी कद्द रहे हूँ कि “ देखो ! तुम को मोटे ताजे 
वनाने के लिये में यद्द खिला नही रहा हूं, तुम मेरे आत्माकी 
अच्छीतरद्द सेबा करना “| सचमुचमें भरत के हृदयका विचार 
आसन्न भव्य ही जान सकते हूं | 

तिक्त, कु, कपाय, आसम्ल व मधुर इन णच रसोंका अनुभव 
जीभको कराते हुए जिस समय जारहे हैं उसी समय आत्माको 
ठशन, ज्ञान, वीये व सुखका अनुभव करा रहे हैं । 

शरीरको तण्डुलान्न खिला रद्दे है। आत्माको घोधपिंड देरहे 
हद! 

भोजन करते समय थाली कटोरी वगेरहमें हाथ पहुचकर 
मुहमे जैसे पहुचता था उसी प्रकार उनका हृदय सिद्ध छोकसें 


पहुंचकर आता था। 
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लिस प्रकार किसी मनुष्यको भूस तो न हो परंतु घधुनोंक 
आमहमसे भोजन कर रहा हो उसी प्रकार की गति चक्रवर्ती की 
होगई थी अबीन चहुत उद्सीन भावस भोजन कर रहे थ। क्यों 
कि असमपुण्योदय श्री भरत को मोलके सिधाय कोई विपयमे 
आनंद ही नहीं आता था। 


जिस प्रकार किसी दुष्ट राजफ़े राज्यमे जब तक फोई सज्न 
रहे तब्रतर तो उस दुष्टकी बात सुननी पटती है उसी प्रकार चक्र- 
वर्ती भरत यह विचाग्कर भोजन कर रहे ० फि जबरतक इस 
दुए फर्म अन्य झरीरके साथमे हूं तथतक मुप्त उसकी रक्षा ऊस्नी ही 
पहेंगी। जैस घर पर आये मेहमानफो सत्काग्कर पहुंचानेफे बाद 
मनुष्य अपन घरमे आऊर स्थस्व चनजाता है उसी प्रफार भरतजी 
उस आरीरको मेहमान समझते थे। उसे खिलाकर थे अपन घर जो 
आत्मा है उसमें पहुंचकर सुपसे रहते ये । 


इस प्रकार भरतजी अपन आत्म विचार करत हुए भोजन 
कर रहे हैं फिर भी उनकी राणिया चुपचाप चेंठी है। उन्होंन 
अभी भोजत्रन करनेको प्रारंभ नही फिया हैं। तथ चक्रवनीने जरा 
आप फेर कर उनके तरफ देखा फिर पूछने छगे कि आप लोग 
क्‍यों बेठी हू भोजन क्‍यों नहीं करती हे) तव फ़िसी एकने 
भग्तजीके कानमें कुछ कद्दा । भरतने सम्मतिके इआरा किया | 
तत्क्षण एक राणीने भग्तकी थाढीगे ऊुछ पक्ान्न लेकर सवफो 
परोस दिया | तब कहीं सबको संतोप हुआ | उन पतिम्नता स्त्रियों 
को पतिभ्रुक्तअेपान्नको खानेकी प्रतिना थी | इस प्रकारड्ली पति- 
भक्ति घरघरमें होसकती है 

जीववल, देद्द बलकी ब्रद्धिके लिये भरतजीन १३२ प्रास 
भोजन करके ठप की | फिर उन राणियोने भी हितमितमधुर 
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भोजनकर तृप्ति प्राप्त वी । वे पदा संतोपान्नको सराती रहती हैं । 
इसलिये उनको क्षुधाप्षि विशप नहीं है । 

भरत व उनऊ गाणियोने रन्मिल जलम हाथ धोलिया । और 
भरत कहने लग फ्रि अब हम भोजनातरफी क्रिया करनी हैं ।आप 
लोग अब उन परोमी हई राणियोफो भोजन करावे । एसा कहकर 
वे स्वयं आख मीचकर बठ गये और मिद्धात मन्नक ध्यान करन 
लगे। 

राणियोन भी “ चहिनो ” आप छोग आईये । आप बहुत 
धक गई हैं। हम अब आप छोगोफी परोसंगी?! ऐसा कहकर 
चाफी वची राणियोझो वहुत आनंदसे भोजन कराया । 

भरत चक्रवती आस खोलकर “ जिन सिद्ध अरण ” ऐसा 
उद्चारण कर वहामे उठे एवं विशवातिके लिये चंद्रआलढामे पहुचे | 
वहापर भी राणिया पहुचकर पतिसेवा करने छगी | कोई पख्रा 
करने छगी | कोई गुलाव जल ठिडकने छगी कोई पेर दवाने छगी 
इसतरह तरह तरह की सेवा करने लगी । 

हे परमात्मन्‌ ' तुझारा रूप वहुत विचित्र है। लिसनेको 
नहीं आता, सुधारनेको नही आता। मंधन करनेपर भी नही मिल 
सकता | तुम अभव हो | इसलिये मेरी कामना है कि मेरे हृत्यमे 
सदा रहो यह भरतऊा नित्य विचार है । 

इति राज भक्ति पधि 


कट लड़: 


अथ॑ राजसोध्न संधि, 


हे परमात्मन्‌ ! तुम्द्ारा रूप विचित्र है। कोई कुशछ चित्र- 
कार तुम्दारे चित्रको चित्रित करना चाद्दे तो वह नद्दी कर सकता 
है । बिगडजाय तो सुधारनेकी बात तो दूर दी रददे। समुद्रके मथन 
करनेपर जिस प्रकार अनेक भ्रकारके पदाथांकी प्राप्ति हुई थी ऐसी 
लोकोक्ति है, दह्वीकी मथन करनेपर जिस प्रकार छोणी निकल स- 
कती है उस प्रकार किसीको मथन करनेपर तुम मिल सकते हो! 
नहीं ! क्‍यों कि तुम्दे रूप नहीं। आकार नद्दी। कोई तुम्हे सपशे 
नही कर सकता । देख नद्दी सकता। तुममें कोई आवाज नदी । 
इसलिये सुन नही सकता । तुममें कोई गंध नद्दी इसलिये कोई 
सूध नही सकता । फिर भी दे आत्मन्‌ ' में प्रार्थना करता हूं कि 
मेरे हृदय में तुम वेसे ही अंकित रहो जैसे किसीने तुम्दारे चित्र- 
को लिख छिपाकर रखा हो । 

दे सिद्धात्मन्‌ | तुम्दारी महिमा अपार है | अंतरहित अस्त 
संपत्तियोंको धारण करनेपर भी छोकको एक गरीढके समान दिखते 
हो । आभरणों के नहीं ट्वोनोपर भी अल्यन्त सुंदर- 
हो तुम्दारी बातें दिख नहीं हैं। असली हैं । क्‍योंकि तुम अस- 
लीपदको प्राप्त द्ोचुके दो। भक्त अपने विचारोंके विकारसे कुछ- 
का कुछ समझ्ें यद् दुसरी बात है। दे भव्येश्वर ! मुझे तुम्दारे 
सच्चे रूपको देखनेका सामथ्ये दोगे ? वसी सदूब॒ुद्धी मेरे अंदर 
उत्पन्न होगी! भगवन ' मेरी आशा को पूणे कीजिये । 

एक दिन की बात है भरतेश प्रातःकाछकी नित्य क्रियावोंसे 
निवृत्त होकर अपने यहां ऊपरके मदलमें नवरत्नमय मण्डपमें 
जाकर विराजे हैं | 

सोनेके उस महलमें स्थित नचरत्नमय मण्डपमें छालकमछके 
समान सिद्दासनपर आसीन राजेंद्र देवेंद्र के समांन माकछुम 
होते थे । 

८ 
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पीछेकी ओर झल्लरीदार मुठायम्र तकिया, इधर उधर शीतल 
हवा वहानेवादी देव दासिया, साक्षात्‌ राजाके देहपर स्थित 
देवाग वस्र सयमुचमें अद्भुत शोभा दे रहे थे | 

इतना क्‍यों! शरीरकी काति, आभूषण की काति, उस 
मण्डपक्री काति आदि के फेल जानेसे उस समय जनपति भरत 
उस दि्निपतिके उदय कालमे साक्षात्‌ दिनपति ( सूये ) ही 
मालुम हो रहे थे । 

इतनेमे अतः दरबारके योग्य सवे परिकर वह एकत्रित होने 
छगा । अनेक मगल द्वव्योंको लेकर दासिया सेवामे उपस्थित हुई, 
वीणा, जिन्नरि, वेणु आदि वाद्योंको लेकर गायन करनेवाली 
स्िया आई । फिर भरतको बहुत विनयके साथ नमस्कार 
करने छगी । 

हाथमें वेतको रखनेवाली व्यवस्थापक स्लनिया हटो, रास्ता 
छोडो, इन्हें बुछावो उन्हें बचुलावो आदि शाब्दोंको करते २ अपनी 
सेवा बजा रही थी। 

भरतेशकी राणियोंको काव्यका अध्ययन जिसने कराया था 
वह पंडिता नामकी दासी भी वह्य आकर उपस्थित हुई। राजेंद्रको 
प्रणाम कर अपने स्थान में बैठ गई। 

इसी प्रकार सब राणिया श्रृंगार करके भरतेशके दशेनके 
लिए अपने द्वाथम उत्तमोत्तम भेटोंको हाथमें लेकर उस महलूपर 
चढ रह्दी थी । 

कामदेवके दशैन करनेफे लिए उनकी प्रिय ख्त्रिया मेरू पबेत 
को चढ रद्दी हो ऐसा मालूम होरदह्ा था । 

बहिन ' देखकर आवो, हुशियारीसे आबो, जरा हमारे 
हाथको तो पकडो, इस प्रकार मुझे छोडकर क्‍यों दौडठी हो * 
घबरावों मत आवो आवो बहिन इस पकार परस्पर कई तरहके 
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वार्तालाप फरती हुईं वें उच मदहलकी चंढ रही थी । 

४ तुम आगे क्‍यों भागी जारही हैं ? , भागो ! भागों [ 
>्पारे लिय राजा प्रसन्न द्ोफर जरूर कुछ न कुछ देगा, जल्दी 
वो इस प्रकार कोई आगे जानेवाली राणीते कह रही थी | 

वह लज्ञित होकर “ अच्छा चहिन ! जिनके परसे चढा 
नही जाता वे कुछ भी वोल सकती दे | आपकी मर्जी ! बोलो 
ऐसा कट्दकर जारदी थी। 

कोई राणी सबसे फद्द रद्दी थी जरा जल्दी चलो बद्दिन [ 
इसना धीरे क्‍यों चल रही हो | इतनेमें उसकी हंसी उठानेफी रष्टि 
से दूसरी राणिया कद्दने लगी फि देखो इसे क्या जल्दी लगी है 
न माहुम पतिफ मुसको देसकर कितना दिन हो गया हो | इस 
लिय जल्दी दौड रही है ! तव वद छज्जित होकर * अच्छी वात! 
आप छलोगोंको द्वितकी घात कट्दी यददी गलती हुई। अब मौनमे 
रहूंगी ” ऐसा कहकर चछ रही थी । 

एक राणी गर्भिणी थी | उसे देसकर दूसरी राणियां कहने 
लगी कि हा | बहिन देखो | यह ऊपर चढ नहीं सकती। स्वर्य 
चढती है और पेटमें एक चजनंको लेफर चढ रही है । 
इसे कितना कष्ट होरदा होगा | क्या भ्ररतको दया नहीं है ? इसे 
क्यों बुलाया है | जरा दाथका सहारा लगावो वद्दिन ! ” 

तथ वह खस्री कहने लगी कि बस ' रहने दो तुम लोगों की 
बात | में तुम छोगोंसे आगे जा सकती हूं। परन्तु आगे जानेपर 
आप लोग यह कहती हूँ कि इसे पतिकों देसने फखी गड़बड़ी है | 
इसलिये में पीछेसे धीरे २ आरदी हूं । ” 

इस प्रकार बहुतसे विनोद करनी हुईं वे राणियां सदृरूको 
चढ रही है | उनमेंसे एक राणी मोनसे चढ़ रह्दी थी । तव उसे . 
देखकर दूसरी कहने छगी कि देखो कि यह मौन धारण करके 
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जा रही है। शायद मनमे पतिका ध्यान करती जा रद्दी हे | इसके 
मनमें क्‍या है | समझमें नहीं आता ? वहिन | ठुमको ऐसा ध्या- 
न किसने सिखाया है ? 

तब वद्द राणी कहने लगी कि वद्दिनों ' ध्यान गान तो तुम 
और तुम्दारा पति जाने | हम सरीखी उसे क्‍या जानें | दवा | तुम 
लोगोंके वाताछाप को सुनती हुईं व मनमें प्रसन्न होती हुई मोनसे 
आरदीं हू । और कोई बात नहीं | 

पीछे रहे, आगे जावे, वोले या मौनमें रद्दे तो दर द्वालतमें 
आपलोग कुछ न कुछ कल्पना करती है। तुमछोगोंको जीतनेकेंलिये 
पतिदेव दी समये हैं । 

अब रहने दो विनोद! दरवार पास आगया है ) अब बहुत ग- 
भीरतासे आईयेगा । अपनी बात उधर सुननेमें आयगी | इसलिय 
बहुत सावधानचित्तसे चलो ! 
इस प्रकार तरद् के विनोद करती हुई वे राणियों महल चढकर 

आई । अब दरबार गृह विलकुछ पासमे है । 

राणिया आनंदके साथ महल्पर चढकर आ रही है यह स- 
माचार व्यवस्थापक दासियोंसे राजाको,पहिलेसे मिलगई । 

सबकी सब राणियाँ उस दरबार गृहको भ्रविष्ट होगईं। और 
पंक्तिबद्ध खडी हुईं, फिर एक २ राणी भेंट समंपेण करने छगी | 

एक राणी नि ढछाकर[भरतके चरणमें समर्पण. कर अलग 
जाकर सुवण बिंधके समान खडीपहोगई । 

दूसरी नीछांगी नी फसछकी समपेणकर अछग जाकर इंद्र- 
नीछ मणिके बिंवके समान_खडी, होगई | 

एक राणी छाल कमलको,समर्पण कर भरतके बाये तरफ 


माणिक की पुतलीके समान खडी रही । 
एक राणी नपाके फूछको अर्पंणफर खियोंके बीचमें सिर गई 
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एक कृष्ण चणकी राणी अपने करकुशछसे रचित पुष्पमाढाको 
लाकर भरतको उपद्दारमें देने लगी ) जैसे रतिदेवी ही काम देवको 
उपहार देरही हो | 

जिस प्रकार रति देवी कामदेव को पृष्फके खड़ग व बाण 
भेंट में देती है उसी प्रकार कोई राणी श्री भरतको केवडेके फूल 
छाकर समपेण करने लगी । 

एक जवान राणी पद्दाडी कमछककोी भरतके चरणमें रखकर 
अलग जाकर बहुत विभवसे खडी द्ोगई । 

एक राणी छज्जित होकर सामने ही नहीं आरद्दी थी। सब 
के पीछे २ जा रदह्दी थी । उसे दूसरी राणी द्वाथ धर कर छाई व 
उसके हाथसे मेंट विलाई। 

एक राणी डर उरकर आई। व जिस समय भेंट समर्पण 
करने छगी उस समय उसके द्वाथका जाईका फूछ एकदम नीचे 
गिर गया। तब बहुत छज्जित दह्ोगई | दूसरी राणियां उस 
समय हंसकर कद्दते लगी कि थद्द भेंट नहीं । पुष्पांजलि है | 

एक मुग्धा राणी छणज्जित होकर आई । मद्िका पुष्पको समपे- 
ण करते समय वह पुष्प दाथसे सरककर पड गया | वह और 
भी लब्जित हुईं । भरत कद्दने छगा कि इतना लज्जित होने की 
क्या जरूरत १ पुष्प पडा तो क्‍या हुआ ) हमारे ऊपर द्वी पडा न! 
लज्जित न होना । 
एक राणीने पादरी पुष्पको छाकर भरतके चरणमे रखा । तब 

चक्रवतिने पेरसे उसको जरा सरका दिया | 

तब पण्डिता कहने छगी कि राजन[ आपने ठीक किया । 
क्‍या परदार सोदर भरतके पास पादरी आसफता है क्‍या"? 
आपने पेरसे छात मारा तो बहुत ठीक किया । ऐसा कद्दकर राजा 
को थोड़ा हंसादिया ! ' 
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राजन | तुम्हारी लिया अत्यविक शीलवती है। उनके तरफ 
यदि पादरी आया तो उसको पऊडकर तुम्दारे पास छाई। तुम्हने 
उसे छात मारकर दण्ड दिया यह उचित ही किया | 

इतनेमें दूसरी राणी आकर आम्रफलडको समर्पण कर एक और 
सडी दोगई | एक राणी जो भोतीके द्वारको पहनी हुई थी वह 
अपनी मेंट समर्पण करने छगी । 

एक राणी अपने हाथमे माणिक्य रत्नको ले आकर भरतके 
हाथमे देती हुई नमस्कार करने छुगी | 

दूसरी राणी मोतिके एक हारको वहुत भक्तिके साथ भरतके 
हाथमें रखकर भ्रणाम करने &छगी | 

इतने में पण्डिता बिनोदसे कहने छगी कि राजन ! छोकमें 
मुखसे प्रुख स्पशेकर चुत्रन देनेकी पद्धति तो है। परतु यह आश्रये- 
की वात है कि दोनों हाथ परस्पर स्पशेकर चुत्न देते हैं । 

इस प्रकार चादीके फूछ, कई सोनेका फूछ, आदि अपेण कर 
अपने २ स्थानमें खडी हो गई । 

पंक्तिबद्ध स्थित वे राणिया उस समय देवोंगनाके समान मा- 
छुम होती थी | 

राजा भरतने सवको एकदफे देख लिया | और छुछ देर वाद 
हाथके इशारेसे सवको वेठनेके लिये कद्दा| तब पतिकी आज्ञा 
पाकर सवकी सब वहां बेठ गई ! 

वद्दा मदु गादी विछी हुईं थी । उसपर राणिया बैठ गह । 
पासमें ही पण्डिता भी बेठ गई । एवं गायकी जो आई हुई थी 
उनको भी इशारा किया तो वे भी अपने स्थानमें बैठ गईं । 

उस समय वद्द काम देवका द्रचार मालुम होरहा था | भरतके 

सिवाय वहा कोई पुरुष नहीं था । चामर ढारनेवाछी उन तरुणियों 
के बीच भरत अत्यन्त सुन्दर माठम हो रह थे । 
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इतनेमे भरतने गायकियों के तरफ अपनी दृष्टी दौडाई। 

इतनेमें गायनका आरंभ हुआ | 

कमल रसको खींचनेवाला भश्रमर जिस प्रकार उसीमें रंग होकर 
गूजता है उसी प्रकार गायन कहछामे प्रवीण गायकियां गाने छगी । 

उनकी दृष्टि राज़ाकी तरफ, स्मरण रागकी तरफ, द्ाथ' वीणा 
के तारपर इन बातोंमे एकाग्रताको पाकर गारददी थी । 

प्रात;कालमें बहुतसी पक्षियां सूयेके सामने जिस प्रकार मधुर 

ध्वनि करती है उसी प्रकार राजा भरतके सामने वे दासिया उप* 
स्थित थी । 

सबसे पह्िले उनछोगोनें उदय रागको गाया । इतने अच्छी 
तरहसे कि उस समय यदि देवेंद्र भी बहासे निकलता तो वहीं ढ- 
हर जाता । अथात्‌ बहुत उत्तम रीतिसे गारददी थी । 

मालठुम द्वो रहा था कि उस समय एक दफे वे 
गायन समुद्र को प्रवेश होकर फिर उसप्तमें डुबकी लगाकर 
आरही हो । 

नामिसे उस स्वरको उठारद्दी थी। फिर उसे हृदयमें लाकर 
फेलाती थी । फिर सुंदर कंठमें ध्वनित कर बाहर निकालती थी । 
सचमुचमें श्रीदेषी का मंगल गान माछुम हो रद्दा था । 

उन गायकियोनें उद्यरागमें गाकर फिर देवगांधारि, भूपात्ि, 
पन्याति, वेदावक्ति, सौराष्ट्‌ आदि शुद्ध रागोंके आश्रयकर चहा- 
पर गायन किया | 

केवछ गायन ही नही उसके साथ जो द्वाव, भाव, विलास, 
विश्रम, आदि अनेक क्रियावोंको भी करती जाती थी । सुननेवा- 
ली द्रवारकी सभी खस्लियां सिर डुल रही थीं । 

जिस समय दीणाके तारको वह उगलीसे ठोंक रही थी उस 
समय भरत सनमें विचार रहे थे फ्ि यह छकुशल गायकी इस - 
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ससारका नीरस समझकर उस वात्तको प्रकट करनेके लिए यह 
क्रिया कर रही है। 

स्वर मंडलस जब वे गायन कर रद्दी थी उसे यदि सुरमंडल 
भी सुनता तो मुर्ध होजाता फिर परमण्डलको जीतनेमे समथे 
भरत उसपर संतुष्ट क्‍यों नहीं होगा । इतना ही 
नहीं । वह कर्मरूपी अरिमण्डलको जीतने के लिये भी सर्वेथा 
समथ है । 

सुननेवाले कहते थे कि इनके सामने, किन्नरी, विद्याधरी ब 
अप्सरादोंकी किमत क्या है भिन्न व अभिन्न भक्ति युक्त कि- 
ज्नरि वायसे भी उन्होने सभाको मोहित कर दिया | 

इसमे आजख्ययय भी क्‍या वात है ? वे गायकिया सामान्य 
नहीं थी। भरत चक्रवर्तीके गायन तालीममे पली हुईं थी। इस 
लिय सुननेवालांको अत्यत मोहको उत्पन्न करनेके लिये उसमें 
किस बात भी कमी होगी | 

सबसे पदहिले अरहत भगवंत बादमें सिद्धपरमेष्ठी एवं मुनिगणोंको 

बहुत भक्तिस स्मरण कर तद्नंतर भोग ज योग विचारको मिश्र- 
कर गाने छगी । 

क्यों कि वे अच्छीतरह जानती थी कि भरत्तके मनमे क्या 
है? बह भोग योग दढोनोंकों हृदयसे पसद्‌ करता है। उसीकों 
प्रसन्न करनेकी दृष्टिसे भोग व योग विचारको उन्होंने निम्न छि- 
लिखित प्रकार गाये । 

क्या सुखका अनुभव करना क्‍या सरल है ? उसके लिय 
वडे भारी कुशछताकी जरूरत है। इद छोक और परछोककी 
चिंता रखनेवाछा चतुर है। सामनेके सर्व परिस्थितियोंको भी 
जानना चाहिय । और अपनको भी जानना चाहिये । वही 
कुशल हे । 
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आतल्मज्ञानी को तीन आंखे होती हैं अथवा जिसको तीन नेत्र 
हैँ वह इस लोकमें विजयी होता है । दो आंखसिे तो वह छोकको 
देख सकता है । परंतु आत्माको उन आखोंसे नहीं देख सकता है. 
उसके लिये तीसरा दी ज्ञानरूपी नेत्रकी जरूरत हे | उस ज्ञानरूपी 
नेत्रसे वह आत्माकों देखता है। इसलिए त्रिनेत्रीको ही सुख की 
सिद्धि होती है। सबको नहीं । 
वद्द विवेकी तरुणी स्लियोंके बीचमे भी रहे । और 
आत्मरति रूपी क्षीर समुद्र में भी रहें । अनेक (विभ्रयवासनावोंके 
घीचमें रहनेपर भी आत्मानुभवकी प्राप्तिकेलिये उद्योग करना चा- 
हिये | सुखकी सिद्धि उद्योगी पुरुष पुंगवयोंको नसीब ही सकती 
है | आलूसियोंको वह क्‍यों मिलेगी 
एक दफे वह उत्तम स््रियोंसे वार्ताछ्लाप करें। उधर फिरकर 
सरस्वती ( शासत्र ) से वार्ताछाप करें। परसतियोंमें मौन धारण 
कर मुक्ति सतिके प्रति ध्यान रखें। इस प्रकार उस विवकी को 
पतुसमुख रहे । 
कमलाक्षी स्रियोंके चित्त व अपने चित्तका अंतर जो समझनेमें 
समथ है उसीको आत्मसिद्धि है | उसे अहे कहते हैं । जिसमे इस 
प्रकारकी शक्ति है वद्दी भीमंत है । बद्दी प्रभु है। ऐसे भ्रीमरतोंको 
दी सुखप्रिद्धि होती है | गरीबोंको नही होती | 
जो छोग शरीर संबंधी सुखमें पागल होकर आत्मसुखके 
स्वादको नद्दी छेते है और इन्द्रियके सुखको द्वी भोगते हैं सचमुच 
में वे बडे भारी भूछ फरते हैं | उनकी गति ठीक बैसी ही है जैसे 
कोई पागछ भुसेको बचाकर रखकर चावलको फेंक रद्दा हो। 
उसी प्रकार यह अज्ञानी भी सार सुखकों छोड़कर असार 
इंद्रिय सुखको ग्रहण करता है । 
छोकमें असमर्थ मनुष्य गुणोंकी प्राप्तिक लिये बहुत फोशिश 
९, 
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फरता रद्दता दे । मुझ्ते अगुफक गुण भाहिय। धन चाहिये | क्षक्ति 
पादिय इस प्रकार लोग रात हरिन खटपट किया 
फरते हैँ। परतु उनको प्राप्त नही होते | झरिंतु आत्मयोग धारण 
फरनेवाले योगियेकि पास से यदि थ उन गुणों को धछा देनेपर 
भी थे जाते नही । और ये महागुण उल्टा उस व्यक्तिक्रा अपने 
आप आधय पानको आत हैं । 

जिसके द्ाथमे पारस या बितामणिरत्न है उसे संव्तियोंको 
प्राप्त करने के लिये क्‍या कठिनता होगी? । इसी प्रकार जिसके 
हाथ आत्मालुमव रूपी रत्न आगया उनको एस कौनसे पदाये 
हैंजो नही मिलसफेगे। तीन लोक दी उसकी मुट्टीमें हे ऐसा 
समझना चाहिये । 

जिसने आत्मानुभवको प्राप्त किया उसे भवभव्े भोग 
मिलेगा | तीन भव, चार भव, दस भव; जबतक भी वह संसा- 
रमें रद्देगा बहुत सुस्यफे साथ रहेगा | तदनतर उस भवका नाक्ष 
कर केवल्य सुस्वको प्राप्त फरेगा | इस आत्मानुभवके बराबरी 
करनेवाला भाग्य क्या फोई और है? नहीं। वह सबसे बडा 
भाग्यशाली है । 

वह आत्म बिनोदी यदि स्व्॒गे लोकमें जाकर जन्म लेता है तो 

देषोंको भी आश्रय उत्पन्न करनेवाले सौदयको प्राप्त करता है | 
यदि भूलोकमें आकर जन्म छेता दे तो वह कामदेव सदझ् सु- 
दूर होकर जन्म लेता है । 

स्वयं वह कुछ चाहता है। परंतु सौभाग्य तो अद्महमिका 
रूपसे उसके आशभ्रयकों पानेके लिये स्त्रय आते हैं । 
बह सौभाग्यकी इच्छा नद्दी करता । इसलिये वे भी जाते 
हैं। आत्म रसिकके मनभे लोककी चिंता नहीं रहती है। फिर 
भी छोक सब उसकी चिंता फरता है। छोकके तरफ उसका ठप- 


है. 
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योग नही होता हे । पर॑तु आश्रय है कि छोक के विचारमे उसी- 
का ध्यान रद्दता है । 

जो आत्मविषेकी है वह अपने सामने कोई ख्लरी एकद्फे 
भी निकल जाय तो उसके हृदयकीं वात समझ लेता है। जो 
स्रिया पुरुषोंको फांसनेमें प्रवीण हैं उनको दृराकर अपने पीछे 
फिराता है | परंतु उनकी ओर उसकी उपेक्षा रहती है । 

थोडासा संद दास करने मात्रसे उन ल्लियोंके हृव्यमें अपार 
आनन्द उत्पन्न करता है । परन्तु उन स्लियोंको यह पता नहीं है. 
कि आत्मरसिकका इन्द्रिय और आत्मा अछग २ है । वह इन्द्रिय 
से हंसता है । आत्मा से नहीं । उसकी आत्माको बाद्वरकी बातोंसे 
जाननेवाले कौन है 

कभी २ वह आतन्नानी मुग्धा ख्लीको सोहन कछा सिखाकर 
उसे विदग्धा ( चतुर ) बनाता है| कभी २ उस चतुर सत्री को 
भी अपने वचन चातुयेसे म॒ुग्धा बना देता है । जिस समय फिर 

मौन रहना पडता है । | 

लियोंके साथ विशेपरुपसे वह सरस, हास्य वगेरह करनेको 
उद्यत नहीं होता | कदाचित्‌ किसी समय वेसा करें तो उसमें वि- 
रसता को भी आने नहीं देता | उस द्वास्याछापसे उन ख्तलियों को 
अपने वंशमें कर छेता है | इतना सब होते हुए भी अपने आत्म- 
परिणतिमें वह प्रमाद नहीं करता है | उसमें बहुत सावधान रहता 
है। यह उपमें खूबी है । 

वदद किसी के प्रति क्रोधित नहीं होतठा। और न क्ोघित 

होना वह्‌ जानता द्वी है| न बवेसी इच्छा कभी 
उसे होती है | यदि थोडासा क्रोधित हुआ तो उसी समय 
उस करोधको भूछ जाता है। और ज्ञान प्राप्ति कर छेवा है । जिस 
प्रकार पानीको तपाया जाय तो वद जैसे जल्दी ठण्डा होजाता है 
उसी प्रकार उसे मंदकपाय द्दोजाय तो भी जल्‍दी शांत द्योजाता है। - 
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श्लियोंके साथ प्रेमव्यवद्दार कर तो [नसहति दनहति आदि 
कर विदेप आसक्त नहीं द्ोता। कदाचित्त करें तो दूसरों 
को वद है कि नहीं यद् भी मालुम नहीं होपाता है । 
ज्लियोंके साथ वद्द भ्रणय फलह कभी नहीं करदा है | यदि 
कदाचित्‌ करें तो भी क्षणभरमें उससे पलटकर गभीरतामें रद्दता 
है । यह निष्पाप भोगियोंका डक्षण है ! 
स्वयं अपने अभिमान, गभीर आदि ग़ुणोंका पूण ध्यान 
रखकर वह आत्मविवेकी चलता है। उसी प्रकार उनकी ख्निया 
भी आचरण करती हैं । उसकी लीला ठीक वेसी ही है जैसे कोई 
हाथी जगलमे दृथिनियोंके वीचमें रहकर खेल कूद कर रहा दो । 
यदि किसी एक स्त्रीके प्रति उसका अगर 
विज्ञेष प्रेम भी दो तो उसे बाहर किसीको वतलछाता नहीं । एक 
पुरुष एक पत्नीके साथ जिस प्रकार रहता हो वह उसी प्रकार 
अनेक पत्नीयोंके साथ समहष्टिसे रहता है । 
स्रियोंकी आकपेण भी फरता है । उनके प्रति प्रीति भी करता 
है | उन स्लरियोंकी इच्छाको नित्य पूर्ति करता है । और उन्हें 
आनंद उत्पन्न करता है । एवं उन्हे दरतरहकी नीति, रीतिको सिं- 
खाता रहता दे | एवं वीव वीचमें अपना अनुभव करता रहता है। 
चद आत्मज्ञानी बहुतसे जालोमे फसा हुआ ह ऐसा देखने 
वालोंको माछुम होता है परंतु वह किसीमे फंसा हुआ नहीं है | 
फाम सेवनमें मदोन्मत्त दोगया हो ऐसा माहुम तो होता है ' 
पर॑तु फभी वेसा होता नही । ठगोंके समान उसका आचरण दि- 
खता है परंतु सचमुचमे उसमे धोकेवाजी नहीं है। यह जिसने 
अपनी आत्माका अनुभव किया है उसकी छीछा है| अदर एक 
ओर बाहर एक रदनेपर भी वह आत्म कल्याणका साधक है इस 
लिये मायाचार नही । 


६९, 


एकदफे वह किलेके समान बनवा है । फिर फभी आमके 
समान बनजाता है । कभी फूलके वगगीचे के समान रददता है। 
जिस समय उन लियोंको संसगे सुखका अनुभव कराता है उस 
समय उनको ऐसा माछम होता है कि शायद स्वर्ग दी पुरुषके 
रुपमें आया है | 

जिस प्रकार कोई जवान मनुष्य बच्चों के साथ अनेक 
प्रकारसे सरस वार्ताछाप विनोद आदि करता है परंतु पह कुछ 
ही समय के लिये हुआ करता हद इसी प्रकार यह आत्मज्नानी 
उन रमणियों के साथ विनोद परिंद्यास आदि करता रहता है, फिर 
भी इसके समनमे भिन्न द्वी विचार रहता है| पद अपने को नदी 
भूल जाता है | 

हहर के रहनेवाले चालाक छोग गांवडेके रहनेवालोंके साथ 
अनेक प्रकारसे विनोद करते हुए कहीं जा रहे द्वों उसी प्रकार 
मोक्षकी जानेवाले इस पथिकका यह मार्ग में अनेक प्रकारसे भोह- 
लीला है | 

बाहरसे जो लोग उसका वर्ताव देखते हैं उनको मालुम 
दोता है यदद नीति भागे नही है यद्द सार्गेच्युत हुआ है। परंतु 
बस्‍तुतः वह सन्माग में ही रद्दता है । आत्मज्ञानीकी 
चाल बहुत विचित्र है| उसके मनकी बात कौन जान सकता है | 
उसके हृदयको एक मात्र बिनेंद्र भगवंत द्वी जाननेकों समथे हैं ! 

बड़े २ साड, द्ाथी वगैरद्द जिस मागेसे जाते हैं उनके पाद 
चिन्द्रको दरणक जान सकते हैं परंतु हवाके भी पाद्‌ चिन्ह को 
कोई प्रदिचान सकता है क्‍या नहीं । इसी प्रकार सामान्य भनु- 
ध्योंकी चित्त प्रवृत्तिको जान सकने पर भी तत्वशीरक विषिकी के 
दृदयकों जानना साधारण $विपय नहीं । 

वे गायकियां कहने छगी कि यह हमारे भरत 'भक्रवर्ती की 
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दिन चया है । और जगह यह विपय नहीं पाया जायगा। भरत 
में भी इस प्रकार की श्रवृत्ति की प्राप्ति क्यों हुई । यद्द उन्होंने 
पूरे जन्ममें जो मनःपूर्वंक आत्मभावना की उसका फल है | इस- 
लिये आज आदर महापुरुष कहलाते हैं । 

इतनेमें उपयेक्त विपयको सुनकर भरतको घडा हृपे हुआ | 
उन्होने उसी समय उनको पासमें घुछाकर अनेक प्रकारके दिव्य 
वश्ष आभरण वगैरद्द ठेकर उनका सत्कार किया | 

एवं कद्दा कि “ शाहवास ! तुम छोग वहुत अच्छी तरह 
गाई ” | इस बचनऊो सुनकर थे स्षियां और भी अधिक प्रसन्न 
हुई | फिर सम्राट के पाइकमछोंकों बहुत भक्तिके साथ नमस्कार 
कर अपने अपने स्थानमें जाकर वेठ गई । 

चारों वरफस कमढछोंके द्वारा घिरकर धीचमें वेठा हुआ नहा 
जिस प्रकार ओभमित होता है उसी प्रकार वह भरत उस समय 
उस श्लियोंके दरवारमे वेठे २ शोभाको प्राप्त दो रद्दे थे 

भरतको इस प्रकारका वेभव क्‍यों प्राप्त हुआ १ धह इस 
प्रकारकी भावनामें निरत रहते देँ कि हे आत्मन्‌ | तुम संसारके 
भयसे जो कोई भी प्राणी तुम्द्दारे पास शरणागत होकर आवे 
उनकी रक्षा करने के लिये वज॒के पींजडेके समान हो कोई उसे 
तोडमोड नदी सकता । और ठुम स्वाभाविक आशभूषणोंसे युक्त 
हो अतएवं सहज सुंदर दो। अनत खुल तुममें है | उन्बछ ज्ञान 
ज्योतिको धारण कर रहे दो | इस लिये भेरी रक्षा करनेमें तुम 
सर्वथा समर्थ हो । मेरी रक्षा फरो | मेरे हृदयमें रहो | आत्मन्‌! 
सचमुचमें ठुम ससार को नाश करनेवाले 'हो ! मुझे भी सिद्धि की 
ओर, छेजावो | श है 

इस प्रकार सतत भावनामें रहनेसे सम्राट भरतने अखाधा- 


चैभवको 
रण वैभवको प्राप्त किया । 
इति राजसाथ संभि 





७९ 
अथ्‌ राजलावण्य संधि 


जब भरत अंत दरघार में बहुत वेभव के साथ चिराज रहे 
ये तथ एफ गायकी ने पण्डिता के हानमें कुछ फ्दा | 

तथ चदह पंडिता एफटमस उठी और सम्नाटकों द्वाव जोढ फर 
फटने छगी कि स्वामिन्‌ ! मुझे आपसे एफ प्राथेना फरनी ह। 
आशा है आप आला उसे | 


५ अच्छा ' कद्दो ! ” भरतने फष्ठा । 

आपकी सेचया में में एक नधीन फाव्यफो उपरिवत फरनां 
चाहती हूँ । कृपया आप उसे मुननेफा फष्ट फरें । ऐसा पंठिताने 
कहा ! 

तव विदार कुझल सम्राट भरत फहन लगे कि उस फाव्यफो 
किसने रचा है । उससे किसका घणेन हैं। उस नवीन फृतिफे 
मंशोधक फौन हू ! 

दूधरनि उस फाव्यफी रचना नहीं की  दुशसरगेंफा घर्णेन उसमें 
है नहीं | दूसरे उसे सभोघन फरनेऊके लिए पात्र नहीं। ऐ. राजन पद 
रचना तुहारी महतमें द्वी रवी गई हे । और उसमें तुफ्तारा दी 
वर्णन है। उस तुम दी सभोधन फरो यही दासीकी शआयेना 
्ट। 

महलमें जो रचना नवीन रूपसे रची गई है उस्फो फरने 
वाले फौन समर्झे । रचना करनेवालोंका नाभ तो बताबो | इस 
प्रफार मंद द्वासके साथ राजा बोले | 

राजन | महलमें सौ० कुछुमाजी राणीने अपने भनकी बात 
को एक तोतेके साथ फही । उसे पढोसमे रहनेचाली सौ० सुमना 
जी राणीने सुनी व चरित्रके रूपमे रचना फौ । 


७द्‌ 


छमनाज्जी राणीके महझको ऊछ छीछा विनोद के लिय अम- 
चाज्नी आई हुई थी । उच समय छुछुमाजी अनृत घाचक नामक 
अपने दोतेके साथ वाठचीद ऋर रही थी। ठव हटोनों राजणियोंने 
उसका जोडकर चरित्र रूप कदिया | 

असनाजि छुमनाजीसे यह रहन छगी कि कुठुमाजीने जो 
नहा सो चहुद अच्छा छुआ | तुन घद्दिन इसकी रचना करो। नें 
उसे अच्छी तरद्द लिखती जादी हू । 

पिर वेसा ही तेवार हु काव्य चह है। राजद | आप 

इसे सुनें ऐसा पण्डिदाने छह्ा । 

ठव॒ भरत ऋटने छगे कि अच्छीवार्ता में इसे छुनुगा । किसी 
से इसे दांचनेके लिये कद्दो | तुम बेठी रहो | ऐसा कुहनेपर घष्द 
पण्डिठा उस पृत्तकक्ो किसी एक छीके हाथमें देकर उसे वाँचने- 
को कहने रूगी व स्वर्य चहापर पानमें वठगई | 

इतने नें उस समभामें छुछुनाजी राणी जो बेंठी हुई थी एक- 
व्स उठी व सात्राद से प्रायेनाकर कहने छगी क्रि आज 
दिननें नेरा एक ब्रतविधान है | मुझे झमी मेटिरनें जानेका है, 
इसलिए में ऊच जावूगी एसा ऊहकर जाने छगी | 

इतनेनें राजा हंसकर कुछ घोछन रूग | £ अच्छीवात! तुम 
जा सचती है। परन्तु हुन्दारे ्तविधाद की निविध्च परिपू्े- 
वाद्ते लिय यह सुबणे कंक्रण को देता हूं। छेती जावो, चुपचाप 
क्यों जाठी हो ! इसे छेज्ञानों । “ ऐसा कहाकर यों दी दायको 
आगे बढावा | 

ठदव हुछुनाजी इस बातको सद्यी समझ कर पासमें आई। 
आर कण लेसेके लिये उसने हाथक्नो आग चढाई | इतनेनें हाथी 
दिस प्रछार अपनी हथितीके हाथ को घरतदा है उसी प्रकार भरत 
से उसके दाथकों घर लिया । 


७३ 


श्रिये | तू किसे ठग रही है ? मुझे अज्ञात रखकर तुझे आज 
त्रत किसने दिया है १ रहने दो | यहां थेठी रहो | तुझ्षे मेरा 
शपथ है । ऐसा कहकर भरतजीने उस छुसुमाजीको अपने पासमे 
बैठाल लिया । 

तुमने जो चरित्र दिल चहलानेके लिये तोतेके साथ कहा 
उसको सुनकर तुझारी वहिनोंको हूपे हुआ | इसीलिये उन 
उसकी रचना की ) अब में उसे सुनकर अपना दिछ नहीं वहलाऊं 
"क्या ? ऐसे आनंदके समयमें क्‍यों उठकर जाती हैँ ? विचार तो 
करो । 

दा ! मे तुम्दारे उठकर जानेफा कारण समझ गया हूं । तुमने 
जो एकातसे तोतेके साथ बातचीत की थी वह बाहर पडगई है 
इस शमसे उठकर जारदी है न १ अपने हृदयकी बात दूमरोंफो 
मालछुम न द्ोने देना यह कुछ ख्रियोंका धमे है । परंतु यह तो सो- 
सो कि यहापर दूसरे कोन है ? यहा तो सब अपने ही छोग हैं । 
फिर तुझे इतना संकोच क्‍यों $ चुप चापके यहा बैठी रहो | और 
इस काव्यको सुना | , 

पुनः भरतजी पंडितासे कहने छगे कि पण्डिता | देखलीं 
तुमने १ छुसुमाजी कुछुमके गेंदके समान किस भ्रकार 
उछलकर जारदी थी ! “ राजन [| देखली | स्रियोंफे हृदय की 
बात आप सरीख और कौन देख सकता है | स्वामिन्‌ | उसे अप 
ना गुप्त वार्ताछाप दूसरोंके सामने आया इस बातकी छज्जा हुई । 
यह सज्जन स्रियोंका घममे है | आपने जो उसे समझाया सो धहु- 
त अच्छा हुआ । ” पण्डितान कद्दा | 

तब सम्राद कद्दने छगे कि यह तो जानेदो | पर यह तो देखो 

कि एक ब्रतके वहानेसे मुझे किस प्रकार ठगरही थी ! 


तब पाण्डता कहने छगी कि स्वामिन्‌ | वह तुम्दे जीतने का 
२७ 


७५ 


सही न करके जो निराधार खडे हैं ऐसे आदिनाथ स्वामीके पाद- 
कमलोंको नमस्कार हो | 

जिनको शरीरका भार नहीं, ज्ञान दी जिनका शरीर है और 
जो तन्नुवातवकूय के घीचमे स्थित सिद्ध शिलामें विराजमान हैं 
ऐसे सिद्ध परमेप्ठीयोंके पादकमछोंको में अन्तरंग से स्मरण 
करती हूं । 

तीन कम नव करोड मुनीखरोंफों भावशुद्धिपूवेक में नमस्कार 
करती हूं । तथैव शारदादेवीको प्रणाम करती हू । और भेदाभेद 
रत्नन्नयकी में सदा भावना करती हूं । 

सम्राद भरतके दृदयमें जो प्रकाश रूपमे रहनेवाऊछा परमात्मा 
है उसे में शुभचित्तसे नमस्कार करती हूं । 

कमछको स्पशे न कर आकाश प्रदेश में सडे हुए हमारे 

भामाजी ( श्वछुर ) को नमस्कार कर भावषाजी ( पतिदेव ) को 
बहिन अमराजी की आज्ञासे इस चरित्रको घाचकर सुनावूंगी । 

कुसुमाजी राणीने जो अम्त्त चाचक तोतेके साथ विनोद- 
वातों की थी उसे एक चरिन्नके रूप देकर यहां वर्णन किया 
जायगा । 

कुसुमानी कहती हे कि दे अम्ृतवाचक | सुनो ! भरत- 
चक्रेश्वरने सबको मोद्दित करनेवाले इस सुंदर रूपको किस पुण्यस 
प्राप्त किया। पूर्चमें इसके लिये उन्होंने कौनसे श्रतका आचरण 
किया होगा ? इस जवानीमें इस सोंद्यको पाकर स््ियोंके वीचमें 
रहनेपर भी अपने हृदयको न बताकर चलनेवाडी गंभीरता वह 
उनको किससे प्राप्त हुईं । छोकमें यौचन, संपत्तिको पाना कठिन 
नही है । परंतु उसके साथ पिनयादिक सहुणों को प्राप्त करना 
यह कठिन है। 

आऊाशमें रसनेवाछा एक दी सूये जल भरे हुए अनेक घड़ेमें 
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जिस प्रकार प्रतिबिधित दोता है उसी प्रफार यह एक ही भरत 
अनेक स्रियोंके हृदयमे प्रतिबिबित होता है । 

उत्तम तपोधन जिस जंगल्में रहते हू वद्दा क्रर सग जो 
रहते हैं थे अपने परस्पर वेर विरोध छोडकर रहते हे उसी प्रकार 
राजषि भारत जहां रहते है वदह्यपर रहनेवाली स्तिया सवत भत्स- 
रको छोडकर रहती हैं । यह आश्रये की वात है । 

हम लोगोंके मायके को भुछाकर रात दिन अनेक प्रकारके 
मिष्ट व्यवद्दारोंस हम छोगों को आनद्‌ उत्पन्न करनेवाला साहस 
उसमें कद्दासे आया ९ 

छोकमें एक व्यक्ति को एक दफे देखकर पुनः देखनपर पहिले 
के समान नही रहता है | वह पुराना दो जाता है । परंतु आश्वये 
है कि यह भारत प्रतिनित्य नये नयेके समान द्वी मालूम होता है 

अमृत वाचक | पट्खण्डके राज्यको पाठन करने वाले हमारे 
पतिदेवको में मकुटसे लेकर पादतक वर्णेन करूंगी तुम सुनो । 

इस श्रकार कददकर उस छुसुमाजीने सम्राट भरतके प्रत्येक 
अँग प्रत्यंगोंका वणन बहुत खूबीके साथमे किया। वह जिस 
समय चक्रवर्तीका वर्णन कर रही थी उस समय उसके हृदयसे 
पतिद्वके प्रति भक्तिरस टपक रहा था | 

प्रत्येक अग प्रत्मंगोंका वणेन करनेके बाद कद्दने रूगी कि 
अमृत वाचक ' ऐसा मत कद्दो कि भरतजी मेरे पति हैं इसलिये 
मैने उसकी प्रसंसा की है ) परन्तु तुम द्वी विचार करो कि जिस- 
के शरीरमे मल मूत्र नहीं ऐसे पविन्न शरीरवाले चक्रवर्तीका सौंद- 
ये किस प्रकार होगा ! 

सम्राटको देखकर यह दृका बक्ता हो गई इसलिय इसने इस 
प्रकार चक्रवर्तीका वर्णन किया है ऐसा मत कहो | वह तो 
प्रथम तीथैकरका पश्रथम पुत्र है । उसका वणेन पूर्णरूपसे 
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चर्णन फरनेके लिये क्‍या में समथ हूं ! 

वह सथ मलुष्योंका स्वामी है । ब्यंतरोंका अधिपति हैे। 
विद्वानोंका राजा दै । उसका वेंणेन कौन कर सकता है । 

सब राजाओंका वह राजा है । चुद्धिमानंके समूहका घहद 
स्वामी है | तीन छोक में प्रसेशाके योग्य हमारे पति वही एक है | 

उनके अन्दर जो गुण है उनके अतको पाकर वर्णेन करनेके 
लिये में सवेधा असभथे हूं। तथापि अमृत बाचक | यह तो केवल 
उनके गुणोंकी सूचना तुम्हे दी है | ऐसा तुम समझो । 

परन्तु ध्यान रखो, फि मैंने जो २ बातें कहीं हैँ उनको अपने 
सनमे रखो | दूसरे किसीको कद्दना नहीं । तुमको मेरे प्रिय समझ 
कर तुम्दारे साथमे फद्दा है और किसीको में कददनेवाली नहीं। 

अमृतवाचक | तुम अभी तक चुप चापके सुन रहे हो ' 
परन्तु कुछ भी उत्तर नहीं देरहे हो | में जो कुछ भी कदरद्दी हूं 
सच है या शूंठ? तुन्दारे मनमें ये सब वार्ते पटती हू फ्रि नहीं ? 
बोलो तो सह्दी इस प्रकार आम्रदसे पूछने छगी । 

तब वह अमृतवाचक बोलने लगा कि बह्दिन! तुमने जो 
कुछ भी रहस्य कद्दा वह मेरे चित्तमें आता द्वी नहीं | आया तो 
भी में उसे कट्ट नही सकता पक्षियोंकी जानिमें जिसने जन्म 
लिया सुझे वह चातुये कद्दांस आयगा भद्दिन ! 

लोकमें में सवकी बोल व चाढ॒कों देख सुनकर उसे सीख- 
सकता हूं परन्तु बहिन्‌ तुम व तुम्हारे पुरुप की चाल व बोल 
कुछ विचित्र ही है. । वह किसी दूसरेको आ नदी सकती है । इस 
लिये में चुपचाप के सुनता जा रद्द था | अब तुम बहुत आमरदद 
कर रददी है इस छिये मुझे जो कुछ भी समझमें आया उसे कहता 
हूं। छुनो ' 

पाठकोंको आश्रय होगा कि भरतने उस श्रकारके अंगढावण्यको 
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या अछोकिक सॉदयेफो किस प्रकार प्राप्त किया ? उसके ढिये 
केसे उद्योग किया था ”? 

वह इस जन्मके उद्योगका फल नहीं है । पूर्व जन्मसे ही 
उन्होने इसके लिये वडी तेयारी की थी। वइ निरंतर भावना करते 
थे कि परमात्मन्‌ | तुम भयंकर संसाररूपी जगछकों जछानेकेलिये 
अप्रिकि समान हो [ उत्तम केवलज्लानको घारण करनेवाले हो [ 
मंगलस्वरूप हो ' तुम्हारा धैर्य मेरुके समान अचल है । इसलिये 
संसार के नाश करने के लिये मेरे अन्तरंगर्मे तुम्द्दारा निवास रहें। 
मुझे उसके लिये सामथ्ये प्रदान करो ; 

इसका यह फल है | 


इति राजलावण्य संधि, 
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' अथ शुकसलाप संधि 

( सिद्धपरमात्मत्‌ | भव्योफ्र ददयपों जाप सतोप वत्पन्न फर- 

नेवाले है और ठपोधन मुनिराज् श्यपफी सेया्में सदा निरत रद्से 
इसलिए एमें भी आपडी सेयाके योग्य सुवुद्धि दीमियेगा, ) 

यहिन, ! कुसुगाज़ी ' सुनो ' तुम्ारे सामने में फइनेफेलिए 
समये तो नहीं हैं फिर भी तुमन आमष्ठ किया है । तुशारी आ- 
मारी इलंपन फरना मेरा काम नहीं है। इसडिये भरे दिलमे जो 
घात आई दे नम्ह पहंगा। 

चद्धिन  नम्त मिननी भी थाव नुम्यारे पाविक पारेगें फह चुकी 
हो यह ब्रिलकुछ तत्व है। इसमे तर भी अगसत्य नहीं एू। तीन 
उत्राधिपति भगवान आरिनाधके ज्यप्ठ प्रक्ी चरधरी फरनेपाडे 
इन दह्म विश्वाोंम फौन हैं १ 

शाजायोंमें उसके चरायरी यरनेयाल राजा छोफम फोर्ट नहीं 
है और तुम राणियोंदी घशापरी फरन बाली रिया भी छोकम 
नहीं हे | इतना ही नट्टी नमारे साथ प्रातयीत फरत गएनेयाले मेरे 
समान भी कोई नदी ऐसा फद्ठाजाय तो फोई अध्चुक्ति नही द्वोगी | 

जिसने उस पदसण्डाधिपतिरों जन्म दिया ट वह यक्षरवती 
भी जगन्माता ऐ । एवं तुमछोग उसकी गांणिया होकर उत्पन्न हुई 
है इसके हछिये भी पूर्वमें अठुछ पुण्यका संपादन फिया दोगा | 

उत्तम सतियोंफे साथ उत्तम पुरुषोका मिल्यप उत्तम सुत्रणे के 
आमभारणके बीचमे उत्तम €त्नकी जढावफ समान माहम होता ऐ । 

चहिन्‌ | जवान स्री थ जवान पुरुषफा मिछाप सचसझुनचगें 
आम्रवृक्षपर छगी हुई महिफाके समान है । 

सदर भरतके साथ सुंदरी आपछोगॉफा मिलछाप अश्ञोक 
वृक्षके साथ छगी हुई जाई की छताफ़े समान मालम होता है । 

भगत चेंदनके समान सुर्गंध ह आपल्ोग कपूरके समान हैं। 
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चेदून बृक्षपर छपटी हुई सुगन्धी छत्तेके समान आपकी दशा है । 
पुरुषों भरत रत्न है। स्रियोमें आप छोग रत्न है । इसलिय 
आप छोगों की जोडी रत्न रत्न को मिलाकर बनाये हुए रत्न हा- 
रके समान मालुम द्ोजाती है | 

लोकसें अनेक अकारक अनमेछूपना पाये ज्ञाते हैं | यदि 
पति धामिक हो तो पत्नी नदी रहती है । पत्नि धार्मिक हो तो 
पति नही, पति बुद्धिमान्‌ हो तो पत्नी मूखों, पत्नी बुद्धिमती द्वो 
तो पति बुद्धू, पति वीर हो तो पत्नी डरपोक, पत्नी शुर हो वो प- 
ति कायर, पति व्यवद्यार कुशल द्वो तो पत्नी भोली, पत्नी काये 
चतुर हो तो पति डब्बू इस प्रकारकी विलक्षणतासे संसार भरा 
पडा है | परतु बहिन्‌ | पतिपत्नियों की समानतामे तुम सरीख 
प्रसश्ञा पानेवाले छोक में कोम हैं १ तुम लछोगो में पतिके अन्लुकूछ 
पत्नी, पत्नीके अज्ुकूछ पति के गुण मौजूद है | सब छोग तुम्द्ारे 
पुरुफकी भी प्रसंशा करते हैं । और तुमछोगोंकी भी प्रसंशा 
करते है। 

सवेकलाबिशारद्‌ पुरुषको पाना यह श्लियोंका पू्वेजन्म में 
किया हुआ पुण्य समझना चाहिये | एबंच उन कलावॉमें प्रवृत्ति 
करनेकेलिये अनुकूल एसी स्लीका पाना उस पुरुषका भी भद्दत्पुण्य 
समझना चाहिये लोकमें स्रीपुरुषो्सें परस्पर अनुकूल प्रवृत्ति मिलना 
कठिन ही नहीं, दुलेभ हे | इसके लिये अनेक जन्मोंका सरकार 
भावना, व धरुण्यकी आवश्यकता द्ोती है। कुसुमाजी! बहिन! मुझे 
यह कहनेमें ह॒प होता हे कि तुम छोगोमें व भरतमें जो अल्ुकूल 
प्रवृत्ति है बह छोकमे आदरशेरूप है | अन्यत्र इस प्रकारका दृश्य 
देखनेको नदी मिलेगा | बहिन | तुम छोगोने कितना पुण्य किया 
है। क्‍या ब्रत पालन किया है। किस प्रकारकी शुभ भावना 
की है १ कह सकती है ? 
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यहिन्‌ ! विद्वान पति थ विदुपी पत्नीफा मिछाप सचमुचमे 
यहुत भीठा मातम दोता है। जिस प्रकार कि थीन फा तार मिल 
कर भीठा र्घर निकलता हो । उनका उस प्रकारका थोग हाथीपर 
सवार होनेके समान है । सूखोंका योग पेलपरकी सारी हे ! 
विद्ाप क्या ? उन लोगॉंकी जोडी साक्षात्‌ काभदेव व रति देविकी 
जोडी है। 
वदिन !' समयफो जानना चाहिये, योग्यायोग्य विचार 
जानना चादिये। अपने पतिक्रे चित्तजो देगपना चाहिय। समय 
समय पर नूतन शूंगार फरना चाहिये। यहद्द उत्तम सुखियोंक्रा 
लक्षण है । 
पतिका झगार पत्नीको प्रिय, प नीछा झगार पतिको प्रिय, ४स 
प्रकार के आचरण रसना यह ख्रियोंका धर्म है । 
स्त्रियोंशी प्रत्येक विषयकी चिता फी आवश्यकता है। गंभीरता 
वे प्राप्त कर । उम्रता फो दूर फरें। बदिन | धीरता फी 
“. है। आचार शीलॉका पालन फरना उनका परमधमे 
उत्तम भोगियोंका यह छक्षण है। 
* | काम्सुसको अत्यासक्त होकर नहीं भोगना चाहिये 
 अम्रिकी तीतघ्र मंद आदिको जानफर जितने जरूरत हो 
” भोजन फरें तो दितकर द्वोता है। नहीं तो अनेक प्र- 
४४ ? को संभावना हैं। फामसुपको भी इसी प्रफार 
हिये। अतिकामसे दुःख होगा । यही उत्तम भोगियोंका 


के सद्‌ / चढ़े उतना ही उसे भोगकर ठण्डा 
” र आदि तत्नोंसे उस का- 


यदि ठीक 
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तौरस पचकर अरीरके अवयबोमें पहुंच जाय तो ठीक है | द्रावण 
स्वमन आदि प्रयोगकर उन आहारोंकों पचानेका ठद्योग करना यह 
सुख नही दे दुश् है । 

नवयौवन शअक्तिसते उत्पन्न काम सुख स्वर्गीय गंगाऊे जछके 
समान मीठा रहता है । घोतु पौष्टिक अनेक औषधियोंसे उत्पन्न 
मदसे भोगा हुआ भोग यह छब्ृण समुद्रके जछके समान हे । 

स्वाभाविक अक्तिसे भोग न कर जो छोग औषधि आहिके 
चबछसे भोगते हैं उनको आखेरको जाकर अनक प्रकारके रोग 
उत्पन्न होते हैं | इंट्रिय चगरदद नष्ट होते हैं । ड़ 

वहिन्‌ | यदि किसीको भूख्ख न हो वह भोजन करें तो उस 
जिस प्रकार अजीणे रोग जरूर दोगा उसी प्रकार अपनी शक्ति व 
इच्छको नहीं जानकर काम भोग करें तो अनेक रोग जरूर उत्पन्न 
हाँगे । 

अपनी विवश्वताको देखकर जलितलेमें वह मंद उतर जाय वहा 
तक भोगन में झोभा है । अत्युत्तर भोग भोगनेपर महान अहित 
करेगा | उम्स्से प्यास छगगा, चुद्धि भ्रष्ट होगी । विधिप क्‍या ? वह 
सुख अपनेको अन्नु वनकर चेठता है । 

स्लियोंके साथ हाम्य दिछास विनोद वगेरद करते हुए समय 
व्यतीत करना चाहिय | 

संसगे सुख तो कुछ दी समयके लिये होना चादिए | 
यदि पच गया नो चह सुम्त्र है नहीं तो मद्या दुः्ख है । 

बहिन | अपन अतरंगको जानकर, इच्छाफ़ो देखकर व 
शक्तिको पह्चिचान कर जो कुणछ पति पत्नी भोग करते हैं उनकी 
जय दोती है । उन्हे आनद मिलता हैं | उनके चेहरेमें तेज रहता 
ह्ढे । 


ईंद्रियोंके वश स्वयं न चनकर उन मदोन्‍्मत्त इंट्रियोंकी ताते 
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में छाकर भोगनेम बडी शोभा है। वह सरस कविता है। ःरज्नार 
हे । 

रतिक्रीडासे थककर बनाई गई रचना कविता आदि वेश्याके 
श्रगारके समान है | सशक्त सस्तकसे उत्पन्न शब्दमाघुये, अथे 
गांसीये आदि गुणोंसे युक्त रचना त्राह्मणीफे रगारफे समान हैं । 

ब॒द्दिन्‌ |! पति व पत्नी परस्पर एक दूसरेके चित्तको अपहरण 
कर भोगें तो उसमें बडी शोभा है । एक तरफा भोग' झुख नहीं 
है वद केठका खन्न हे ऐसा समझो | 

स्त्री पुरुष अतरंग हृदयसे मिले तो मधुर फलछको चखनेका 
आनंद आता है। नहीं तो कडुवा रस आता है । ह 

कुसुमाजी | एक दूसरेके गुणपर मुग्ध द्वोझ़र जो पतिपत्नी 
भोग विलासमें रहते हैँ उन छोगोंका सुग्व मांग इतना सरल रहता 
है जैसे कि जलके अंदर रहने वाले बड़े भारी) पत्थरको उठानेंमें 
कोई कठिनता नहीं दोती । परंतु केवछ धन, कनक आदिके कार- 
णसे उत्पन्न प्रेम हे उसमें कोई शोभा नहीं है । जमीनपर पड़े हुए 
पत्थरको उठानेके समान उनका मार्ग भी कठिन है! 

कुछुमाजी बहिन !!तुम्दारे [पति व तमछोगोंका रूप समान 
है । उमर भी योग्य हे गुणगण भी समान है| इन सत्र बातोंकी 
जोडी तुम छोगोंके अंदर प्राप्त हो गई है । इसीलिय तुम 
पतिपत्नियोमें इतना प्रेम है । दापत्य जीबनकी सर्वे सामम्री 
अविकल रूपसे तुमछोगोंको भराप्त है । 

सम्राठने रूपसे तुमछोगोंको जीत ढिया | सरस कलछाछापोंसे तुम 

लोगोंके मनको प्रसन्न किया, वह राजाके रूपमें कामदेव है । इस़- 
लिये उसने तुम छोगोंका सर्वापहरण किया है । 

बहिन मुझे माछुम होता है कि सभी राणियोमें तुमपर 
सम्राटको अधिक प्रेम दोगा या तुम्हारा प्रेम उसपर अधिक दोगा। 
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अन्यथा इस श्रकार चक्रवति की सुंदरता या अग प्रत्य॑गोंके वर्णन 
करनेकी चतुरता तुममें कह्यास आसकती है । 

जिस जगहपर मन प्रसन्न होजाता है वहीं काये की भी 
प्रसन्नता जाहिए होती है | और फिर तदलज्लुकूछ वचनकी प्रवृत्ति 
दोजाती है | इसलिये द्वे सत्सतिकुलमणि ! तुमने अपने पसंदके 
पतिकी प्रशंसा की यह उचित हुआ | 

तुम क्‍या बोली ! हठुम्द्दार पतिका प्रेम दी ऐसा है वह तुमसे 
बुलाये बिना नहीं रहसकता । ऐसा कौन सत्री दोगी जो पतिसे 
प्राप्त आनद रसका वर्णन नही करेगी? अपने पतिके ऋृत्यपर किसे 
हे न होगा ? 

कुसुमाजी | छोकमें कष्ट पुरुषोंकी कष्ट स्त्रियों, निष्ठुर पुरुषों 
की निष्ठुर स्लियोंके वारेसें कितने ही वार सुना है. चेसे उदाहरण 
रात्रिदिन हमारे सामने जाते रहते हैं | परंतु शिष्ट पुरुषोंकी शिष्ट 
ख्रियोंका वृत्त छुनने को ही दुलेभ है । पैसे स्री पुरुष हमें देखनेको 
ही नहीं मिलते । 

बहिन | तुझारे रग रगमें भरतेश का प्रेस भरा हुआ है। 
इसलिये तुझ्कारा हृदय उसकेलिये समर्पित है। यद्द सच है कि 
नहीं यह तुमसे में पूछना नहीं चाहता; तुझारे वचन द्वी इस बा- 
तको स्पष्ट कद्द रहे थे । 

अपने पतिके ऋृत्यके प्रति सतुष्ट होनेवाली शीलवती स्ियोंको 
छोफमें कौन वर्णन नहीं करेंगे | बहिन ' मैं तुझारे शपथ पूर्वक 
कहता हूँ कि|सुझे सज्जन सतियोंके चरित्रमें बडा आनंद आता 
है | उसको सुनकर मेरा हृदय भर जाता है । 

इस प्रकार वह अमृत वाचक तोता कुसुमाजीको दापत्य जीव- 


नफे रहस्य कहने छगा | 
कुछुमाजी बैठी२ उस तोतेके रहस्य पूणे वचन व वाकचातुर्यको 
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सुन रही थी | अपने मनसे ही विचार करने छगी कि इसने जो 
भी बात कहीं नवीन व रहस्य पू्े हैँ। इससे माछुम दोता दे कि 
यह तोता नही है । पक्षियोंको जितना सिसतवें उतना ही बोल 
सकती है | परंतु यह तो मुझे द्वी सिखाने छगगया है । और क- 
छाको सिखा रदा है । यह तोता कभी नहीं है । या तो कोई 
व्यंतर इस शरीरपर प्रविष्ट होकर घोल रहा है. या कोई पव। 
वाकी तोतेका चाठुये यद नहीं | 

हा | इसमें पुरुषके शब्द नहीं दे। स्री शब्दक समान हे 
उससे भी जवान छ्लीके यह शठद्‌ ६। अब यह युवती कौन दे इस 
बातका पता छगाना चाहिये ऐसा विचार कर कहने छगी कि पक्षी | 
तुक्वारे वचन सचके सब सत्य इ परंतु तुझारा वेष सत्य माछुम 
नहीं दोता है । इसलिये तुम अपने छोदे वेपको छोडकर बड़े चेष 
को धारण कर मेरे साथ बोलो । 

बदिन ' आपने मुझसे छोटे वेषको छोडकर बडे चेप धारण 
करनेके लिए कहा है । पर॑तु यद्द मेरा वेप सत्य ही है । भेरा 
छोटा बेष तो बचपनमें ही चला गया दे । 

देखो | मेरे साथ इस प्रकार चाछाकी करना ठीक नहीं है । 
ठुम मेरी प्रिय सखी दे | इसलिए अपने निजरूपको दरि्खिलावों - 
इस भकार छुछुमाजीने जोर देकर कटद्दा । 

इतनेत उस तोतेके नीचे अनेक रत्नाभरणोंसे भूषित एफ 
जवान स्री उठकर खडी हो गई । अपने छुपे हुबे रूपको अपने 
वुद्धिचातुयेसे जाननवाली राणीके कौअलपर वह देवी हंसने छगी. 

सुंदरी | तुम कौन है। और यहा क्‍यों आई ? बोछो । राणी 
ने पूछा 

देवी ! में एक व्यंतर कन्या हूँ, इधर उधर पबेत जैगल त्न- 
गैरह में रहतो हूं । ढीछा विनोद्से आकाश मागेसे जारदी थी । 
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तब बहिन | तुम इस तोतेके साथ जो बोछ रही थी उन मन 
मोहक वचनोंसे आइष्ट होकर यहा सननेकेलिये आईं हू | अछय 
खडी रहकर स॒ुनती तो शायद्‌ तुम अपने मनकी बात मुझ से 
नहीं कहती इसलिये इस पक्षीके शरीरमे प्रविष्ट होकर में तुमसे 
ब्ोलरही थी | तुम मेरे रहस्य को समझगई | बहुत अच्छा हुआ | 
सचमुचमें तुम विवेकी भरतकी अधागेनी है। 

बहिन्‌ | रूप, यौवन, संपत्ति व चुद्धिचातुय आदिकों प्रपप्त 
करना कठिन नहीं है । परंतु इस प्रकारकी पतिभक्तिको पाना 
अत्यत कठिन है. । पुराणपुरुप सपञ्राटकी अर्धांगिनि होकर तुम 
दी लोगोनें उसे श्राप्त किया है। दूसरोंको वह पतिशक्ति कद्दासे 
मिलेगी ? 

वह भरत जिनेंद्र भगवतके पुत्र है। तुमछोग जिनेंद्र भगवंत 
के पुत्रवधू हैँ; इसलिये तुमछोगोंका आचरण पृण्यमय है। यह 
सब फ़िसी के लिये नसीब केसे होसऊता है 

वह सम्राट भेरे लिये और कोई नहीं। वद्द छोकमें परनारी 
सद्दोदरके नामसे प्रसिद् हे। इसलिये मुभे भी वह सद्दोद्र भाई 
हैं| अब में उसे भाई के नामस ही कहगी । देवी |! अभीतक तोतेके 
शरीरमे प्रधिष्ट' होकर भें तम्हे बहिन के नामस सम्बोधन ऋर रही 
थी परन्तु अब में, तुम्हे बहिन न कट्टकर भावीके नाससे कहूगी। 

भावी | मेरे भाईके प्रति तमने जो असली प्रम रखा है उसे 
देखकर मुझे चित्तमे अत्यंत दृ्प होता है । इसके उपछक्ष्यमें में 
तुम्दारी मेचामे[क्या भेंट समपेण करू समझमे नदीं आता। 

हमारे “भाई नवनिधिके स्वामी हैं। उसने तुम्दारे लिये 
इच्छित रत्नमय आभरणोंफ़ो दे द्वी रखा है । ऐसी अवस्थामे में 

तुरदारे क्या दूं ) यदि दूं तो भी तुम लेनेवाल़ी नद्दी हैँ इस 

बातको में जानती हूं। अभ तुम्हारे छिये वस्लाभूणणोंकों देनकी 
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पात जाने हो | तुम्हारे छिय ज्िसममय मेरी जरूग्त हो स्मरण 
फर छेना में तुम्हारी सेयामे उपत्यित हो जापूभी। इस प्रफार 
फहकर यद उज्यन्तरफ़न्या अत्व्य ट्वोगई । 

फुउसाजी एवा क्या होझूर ठघर उधर देराने लगी। परंनु 
ज्यन्तर फन्‍या चहा नहीं । 

घह ध्रीती हुई घटनाको मनमें प्रियार करनी २ सरा एसने 
लगी। व निनमिद्न / एस। प््चारणकर आश्रर्ग फरने छगी कि 
में फोई सपप्न नो नहीं देख रही [ ? 

इननमे यहा यहुनसी रिरियां कूसुमा सीके सांथ 3छनेके लिये 
आड़ | फुसुमाजी धीती हुए जाभ्यें पटनाथोंकों किसीसे नहीं 
घोलती हुई मदाड़ी भांति ग्रेछमें छगाई | 

इस प्रझार कुमुमाज्ीफे चरित्रकों समनाजन रचफर तैयार 
किया और अमराजीने उसे टिया । यह सामान्य नहीं है । चेक 
उर्तीकी पुण्यसंपत्तिया यह वैभव है । 
.. इसमें पोई प्रशार दोप दो सो आप भरीमान सक्षीपन फर 
ढ्यें | है 

भरतन कहा हि दसमें कोई दोप नहीं है । यह फात्य जिन 
दइरण होकर सबंफाल इस भूमण्डलफों सुशोमिन फरें | 

इस प्रकार उप्थ्ुक्त धरित्रफो वायकर उस सुहरीने भंथ फो 
धाध दिया | 

सम्राट भी चरिव्रको सनकर मनगनमें ही आनंदित शो रहे 
ये | विचार फरन छगे कि फुमुमानी पहुत चतुर है फिस फुशलतासे 
वद्द तोतेके साथ बात चीन कर रहीं थी ? उसफो झुनकर फविता 
चद्ध रचना फरनेवाली ये राणिया भी कम चतर नहीं हैं । 

तोतेके साथ बातचीत फरती हुई उसने स्वग्से दी तोतेके 
अरीरमे प्रविष्ट व्यंतर कन्याको पद्दिचान ली यह आश्वय फी पात है: 
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अन्ठा हुआ ऊफ्रि तोतऊे शरीरमें व्यतर कन्या थी, इस नि- 
अयस ही कुसुमाजी वहा घटी गही | यद्वि उसके शझरीरमे फ्दा- 
चित्‌ पुरुष होता तो यह कभी वहा नहीं बंठ सऊती थी । पहि- 
लेसे घवराकर इवर उधर भाग जाती । यह एक मैरियत हुई । 

इस प्रकार भरत अपने मनस अनेऊ प्रमारके विचारोंसे 
प्रत्ञ होफ़र जिसने काव्यफों बाचा उस अनक वन्त्र आभृषणोंसे 
सत्कार फिया | एवं इस काव्यफकी रचयित्री दोनों राणियों व 
कसुमाजीको फिर अच्छी तरह सनन्‍्मान करूगा यह विचारकर 
वहास महलऊी ओर जानऊ लिये उठे | इतनेमें चह द्रचार जय- 
अयकार शब्दसे गृज उठा | 

पाठफोंफो आश्रय होगा कि सम्राट भरतकी इस प्रकार प्रशसा 

क्‍यों दोती थी ”? उसनो ऐसी अद्भुत विवेक जागृति क्‍यों हुई थी” 
इसका सीचा साधा उत्तर यह हूँ कि भरत महाराज सदा अपनी 
आत्माप्ते शु्णो की प्राप्तिके लिये इस प्रकार प्राथेना करते थे कि 
है आत्मन तुम चोलनेम चतुर हो, चलनेमें चतुर द्वो, व्यक्त 
होनेम व अटब्य होनेमें चतुर हो, इसलिये सुचतुर द्वो | छोकमें 
सबसे अधिक तुम विवेकी दो | इसलिये हे विधेकियोंके स्वामी | 
तुम॒ सदा मुझपर कृपाऊर मेरे हृटयमें रहो जिससे कि में भी 
तुम्हारे समान ही छौकिफ पारमाथिक मागेम कुशल चनजाऊं | 

इसीका यह फल है । 


इति शुकसलछाप सधि, 


छा (७)? 
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अथ उपहार संधि 





सम्राट भरत उस काव्यको रचनाऊे ध्षयन्ध में अपने हंदयमें 
खुश हुए । साथ ही प्रकटमें योले कि इसमें कुछ विचारणीय वि- 
पय है । यद सुमनाजी राणीकी फविता नहीं है | यह अभमराजी- 
की ही रघना है। इसको सुनकर दोनों राणिया एक दूमरेफे मुस- 
फो देखती हुई दसने छगी। सुमनाजी कहने लगी फि घद्दिन्‌ / 
मैने उसी समय कहां था कि यह भार मेरे ऊपर नहीं छादना | 
देस लिया | अब वह रहस्य बाहर पड दी गया है । 


नाथ ' आप जो कुठ फरमा रहे ६ वह विलकुल ठीफ है । 
बद्दिनने मुझसे इस काव्यकी रचनाफे लिये उद्दा था, परन्तु भेने 
कहा कि इसकी फदिता करना कठिन फाम है इसलिये भुप्तसे यह 
नहीं हो सकेगा तथ अमराजीने इसकी रचनाफ़ी | मेने केवल 
उसको छिपा है और फोई धांत नहीं । 


मेने वहींपर वहिन से कही थी फि इस बातफो छिपाना नही । 
पतिके सामने जिसने रचना फी हो उसी के नाम प्रकट फरना | 
परन्तु चद्िनने मेरी बाद सुनी नहीं। में इस वातको जानती ही 
थी कि हमारे पति देवफे सामने कोई भी बातको छिपावें तो भी 
वह छिप नदी सकती है, थे तो दर एक के चित्तके स्वभावकों 
जानते ही हैं| इसलिय बहिन से व्यथ विवाद फरने से क्‍या 
प्रयोजन ? ऐसा भनमें विचार कर लिसतती गई । परन्तु स्वामिन ! 
विवेकियोंफ़ों ोकमें कौन ठग सकता है | इस घातकी सत्यता 
यहीं पर प्रत्यक्ष रृष्टिगोचर हुई । अब अच्छा हुआ ' मेरे ऊपर 
जो झूंठा भार छदा हुआ था उसे आपने उतार डालछा। इस प्रकार 
सुमनाजी वहुत संतोपके साथ बोलने लगी । 

र२ 
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तब सम्राट कहदन छंगे कि पद्चिछ आधे भागमें सुमनाजी छी 
श्चना है | उत्तराधे भाग तुम्दारी रचना हैं | तव अमराजी 
बहुत खुओके साथ बोली कि यह विडकुछ ठीक वात है | 

सुमनाजी घोछी क्वि वहिन्‌ | मेने पहिले से कहा था कि तुम 
ही इसकी पूर्ण रचना करो, उसे न सुनकर तुम चुपचाप चेठ गई 
फिर मेने थोडीसी रचना कर उपाय से आगगेके काज्यको रचना 
करनेके लिये तुम्हे प्रवृत्त किया | 

स्वामिन्‌ | आदि संगछ तो मेरी ही रचना हे | परन्तु मच्य 
मंगल व॒ अंत्य मंगछ यह सब छुछ अमराजीकी रचना हैं | आप 
इन सब बातोंका भेद स्प्ट रूपले समझ गये । क्या भगवान्‌ 
आदिनाथने तो आकर आपको नही कद्दा न ? दिन | देखो ठो 
सद्दी | हमारे पतिराजको हम छोग कैसे जीव सकती हैं. ? हमारे 
अन्तरज्ञछो वे किस खूबीके साथ जानते हूँ इस प्रकार कददती हुई 
सभी स्लिया परस्पर दृर्प मनाने छगी | 

सम्राट वोलने छगे कि आपछोगोंका काव्य सुनकर मुझे हर्ष 
हुआ । तुम छोगोंको कविता करनेका अभ्यास भी अच्छा हे । 
मैं इस काव्यकी रचनासे प्रसन्न होगया हूं | तुम छोगोंको इस 
प्रसन्नतासे इस समय में क्या दू। आपछोग जी चाहे पदायेको 
मागना । में उसे देनेकी आज्ञा करूंगा | 

स्वामिद्‌ | आपको प्रसन्नकर आपसे कोई धन ठौलतके इना- 
मको पानेकी इच्छासे हम छोगोंन इसकी रचना नहीं कीहे । 
हम ठोगोंके मनमें कोई छोभ नहीं हे । आपके मनमें जो खुशी 
हुईं हे बह आपके ही खजानेमें जमा रहे | ऐसा उन दोनों राणियो 
ने कहा | 

6 अच्छी वात | इस प्रसन्नताके श्रतिफककों आप छोग जब 
चादेगी तव दस ठेंगे । अभी मेने जिन आमूषणों को पहन रखे हैं 
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उनमें से तुम छोगोंको में दूंगा ” इस प्रकार सम्राट्‌ थोले । 

५४ छ्वामिन्‌ | हमें अभी आपकी दयासे कोई आभरणों की 
कमी नहीं है | इतना दी नदी आवश्यकतासे अधिक आभरण 
हमारे पास हैँ । इसलिय आभरण देनेकी घोषणा भी आपके ही 
खजानेमें जमा रहे । हमें अभी उसकी आवश्यकता नदी है । ” 
इस प्रकार बहुत संतोपके साथ भोडी । 

सम्राट्‌ बोले कि पहिलेके यदि आभरण हों तो क्‍या हुआ [ 
अभी में इस भसन्नताके प्रसंग मेरे आभरणमेंसे तुमको देना 
चाहता हूँ । आवो | लेवो |! इस प्रकार कहकर उनको अपने 
पासमें घुलाने छगे । 
हा | हम छोग तो कितने ही बार मना फरती हैँ तो भी पति 
_ देव मानते ही नेहीं। हम क्या करें। ऐसा कहकर सभी 
राणियोंको इशारा करती हुई, उनको भी साथमे लेकर आई ये 
भरतके चरणमें साष्टाग नमस्कार करने छगी, उस समय ठीक 
दस प्रकारका दृश्य दृष्टियोचर हुआ जेसे कि एक वडे भारी 
आंधीसे किसी वृक्षसे कोई छता जाकर जमीन पर पडती द्वो । 

यह क्‍या हुआ ) मेने तो इनाम देनेके लिये इन दोनों राणि- 
योंको बुलाया था। परंतु ये सबकी सब आकार क्‍यों साष्टांग 
नमस्कार कर रदी हूँ ! इस प्रकार विचार करते हुए पण्डिताके 
मुखकी ओर देग्ने लगे | पण्डिता सम्रप्टकफे सनकी घानकों समझ- 
कर बोलने लगी । 

स्वामिन्‌ | आपने इन राणियोंसे जो अपने पहने हुए आभर- 
णोंको देनेकी वात कट्दी वह बात उन छोगोंकों पसंद नहीं आई | 
उत्तम सतियोंका थद्द छक्षण है फि वह कभी अपने पतिके अलू- 
कारकों विगाडकर अपने शृद्धार करना नहीं चाहेगी। वे अच्छी 
तरह जानती दे कि तुम्दारा जो श्रज्ञार वही उप्त छोगोंका भी 
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आखका शअड्भार हैं। ऐसी अवस्थामें तुन्हारें आभरणोंको निकल- 
वाकर अपना ध्ृद्भार वे फरना नहीं चाहती दें । उनके हृदयमें 
सच्ची पतिभक्ति हैं । इसलिय ऐसा करनेकी इच्छा न होनेसे 
सवकी सच आकर आपके चरणो में नमस्कार कर रही हैँ । 
यही उन छोगोंका अमिप्राय ह और कुछ नही । उन छोगोने कई 
तरदसे नकाररूपसे अपना अमभिप्राय प्रकट किया फिर भी आपने 
माना नहीं | आग्रह ही किया। ऐसी अवस्था पतिराजको 
कोई उत्तर देना हमारा धर्म नहीं ऐसा समझकर भौनसे आकर 
आपको साष्टाग प्रणाम कर रही हैं । 
तब सम्राट कहने छगे कि-- 

अच्छी बात | फिर हमने तो दोनों राणियोंको आमरण देने 
के लिये बुलाया था | ये सबकी सब आकर क्‍यों नमस्कार कर 
रही है | इसका भी तो कुछ कारण होना चाहिये | 

स्वामिन्‌ ! क्या आप इस वातको नहीं जानते हैं | आप 
हंसी करते हैं| मालुम होते भी नहीं के समान करते हैं | उसको 
छिपा रहे हैं । में जानती हूं कि आप वढे चतुर हैं । आप इस 
बातको जानते हुए भी अनजान चनकर मुझसे पूछ रहे हूं। क्‍या 
आप यह नहीं जानते हैं कि आपकी राणियोंमें परस्परमें कोई 
भेद भाव नहीं है । एक दूसरे पर आई हुईं आपत्तियोंको वे सब 
की सब अपने ही ऊपर आई हुई समझती हैं । उन छोगोंका स्नेह 
ही इस प्रकार है | 
- स्वामिन्‌! देवियोंको आपके चरणमें पडकर बहुत देरी दो चुकी 
है अब विशेष विनोद की जरूरत नद्दी है । उनको आप उठने के 
छिय आज्ञा दी जियेगा | तब सम्राद्‌ ईंसकर बोले कि आप छोग 
बहुत थक गई होंगी । अब जाप छोग उठकर खडी द्वो जाबो | 
इस वातको सुनकर सब्र राणिया उठकर खडी द्योगई । 
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तब भरतजी कद्दने छगे कि अच्छीबात ' यदि तुम छोगोंको मेरे 
पहने हुए आभरण पसंद नहीं हों तो ओर नवीन आभरणको दूंगा। 
इस बातके लिये आप लोगोंको इतना सफोच क्‍यों ! रपष्ट क्‍यों 
नहीं कहती है । तथ वे स्त्रियां स्पष्ट धोडी कि आजके दिन आप 
कुछ भी कहें हम लेनेको तेयार नहीं हैं| हमारा यह त्रत है । 
इस प्रकार दृढतासे बोछनेपर भरत घहुत पशोपेशमें पड गये. अब 
क्‍या करना ? इन लोगोंके ऊपर मुझे आनंद हुआ | उसके फल 
रूपमें में इनको कुछ देना चाहता हूं। परंतु ये लेनेमे राजी नहीं 
हैं । इन छोगोंकों छुछ न कुछ दिये बिना मेरा उम्ठता 
हुआ आनंद रुक नहीं सकता | अथ इसकेलिये क्‍या उपाय है 
ठीक है। ये छोग सोना (सुवण ) नदी चादती हैं. तो नहीं सद्दी । 
परतु इनको एक दफे आलिगन तो देदेना चाहिये। परंतु ये छोग 
मेरे पास में आनेमें भी शर्मेती हैं। ऐसी अवस्थामे क्या करना ! 
इस प्रकार विचार करते हुए उपायके साथ उनको पासमे घुछाने 
का तंत्र किया | 
अरी सुमना  अमरा। तुम दोनों इधर आधयो । तुम 
लोगोंके काव्यको सुनकर कुसुमाजी फो चित्तविश्रम होरहा 
है। उसके सनकी वात बाहर पडनेका उसको 
परम दुःख है | इस छछिये उसके मनको शात कफरनेका जो उपाय 
है उसे ठुम छोगोंके कानमें गुप्त रूपसे में कहना ,चाहता हूं । इस 
लिये मेरे पास आवो | एसा कद्द कर उनको पासमें घुला डिये। 
दोनों राणियां दसती २ पाससें आई, आनेके वाद दोनोंफो अपने 
दाहिने व बांये तरफ खडी कर पहिले उन दोनोंके कानमें छुछ 
कहनेके समान उनके फानफी ओर मुख लेजाकर बादमें दोनोंको 
जोरसे आलिगन दिया। उस समय ऐसा मालुम दो रद्या कि कल्प 
वृक्षकी दोनों ओरसे दो कर्पछतायें द्वी दों। या फामदेव विनोद 
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विदारग दोनों ओरसे पांचालिफावोंफो आलिंगन जिस प्रकार 
देता हो वेसा'ही ,मालुम होरहा था । 
दोनों राणियां घबरा३। इधर उधरसे वचनेका प्रयत्न किया, 
भरतने भी अपने मनकी वात पूर्ण होनेके वाद उनको छोड दिया। 
इतनेमें सबकी सब राणिया हँसगई । भरतजी 
भी जरा हंस । परन्तु कुसुमाजी सबसे ज्यादा हंसी 
और कट्दने लगी कि अच्छा हुआ | ऐसा द्वी द्ोना चाहिये 
में जो कुछ भी अपनी मद्दल में गुप्त रूपसे बोली थी उसे 
तुम छोगोंने आकर यहापर पति देवकों कद दिया | क्‍या 
तुम छोगोंको भी देखनेवाला कोई देव नही है! उसका फल प्रत्यक्ष 
रूपसे तुम छोगोने देख लिया। छोकमें यह बात भ्रसिद्ध हे 
कि किसी के शुप्त विषय फो कोई प्रकट कर दूसरों के सामने 
इंसी फरते हैँ, उन छोगोंके सम्धन्धरं देव स्वय॑ जागृत रद्दता 
है। उनको छोकपें किसी न किसी प्रकार वह हसीका भाजन 
बना देता हे । इस बातका अनुभव बद्दिनो ' तुम छोगोंने प्रत्यक्ष 
रूपसे किया । 
अब कुसुमाजी बहुत शर्मिंदा न दो रही थी । पहिले के 
समान अब खंभेके पीछे नही जारही है। दा | पतिके सामने कुछ 
लज्जासे युक्त होकर उन दोनों राणियों के प्रति जोर २ से कद्दने 
ऊगी कि मेरी हंसी उडाने फे लिये तुम छोगोने प्रयत्न किया । 
परतु देवको यद्द नामजूर होनेसे ठुम दही छोगोंकी हसी उडगई । 
सम्राद्‌ भी अभीतक मुख नीचेकर बेठी हुई छुसुमाजी को फूछ 
फूछकर बोलती हुई देखकर खुष हुए । 
अमराजी व सुमनाजी कुछ आगे आई। और कुछ नीचे मुखकर 
कद्दने ऊगी कि स्वामिन | सब छोगोंके सामने इस प्रकार का 
व्यवद्दर करना आपको उचित है क्‍या ? आप ही विचार करें। 
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तब भरतजी बोले कि इनमें दूसरे कौन हैं? ये सबकी सब राणियां 
मेरी दी तो हैं ? और सबकी सब तुझारी यदिनें हैँ । पुरुषोमें में 
अकेला ही हूं। ऐसी अवस्थामें तुम छोगोंको ज्णा क्यों होती हे 
मुझे तुम छोगोंकी काव्य रचनामें हपे हुआ तब मेने आप छोगोंको 
आलहिंगन दिया, इसमें कया दोप है | मेरी स्तियोंको में आलिगन 
दूं इसमें अनुचित क्‍या है 
रवामिव | उस विपयपर हमारा कुछ भी कहना नहीं है । 
परंतु कुसुमानीके संवधम दम कुछ उपाय कहेंगे ऐसा कहकर 
आपने चालाकीसे घ झूठे तंत्रसे हमें क्यों पासमे घु़ाया । इस 
प्रकार वे कहने लगी । 
इस संबंधमे मेरा तंत्र झूठ क्‍यों हुआ | इस उपायसे कुछुमाजी 
हसी नहीं क्‍या ९ यही तो में चाहता था। इसीके लिये उपाय 
कहना था सो करक दिखाया इसमे क्या ब्रिगडा ? विचार तो करो | 
इस प्रकार उन्हे सप्राटने उत्तर दिया । 
तब ढोनोंकी दोनों परस्पर कद्दने छगी कि बहिन | अपन छोग 
पतिदेवकोी जीत नही सकती हैं | ऐसी अवस्थामें उनसे अधिक 
बातपर व्वर्थ अपनी फजीती कर लेना है । इसलिये यद्दांसे अपनी 
बदहिनोंके पास जाना अच्छा है ऐसा कहकर उधर जाने छगी | 
“ तब कुसुमाजीको सामने देखकर कहने छगी कि बहिन | तुम 
जो कुछ घोली वह सत्य हुआ । हम दोनोंने तुम्दारी स्तुति फी 
उसका फछ हम छोगोंको इस प्रकार मिला | क्‍या विचित्रता है ! 
ठीक बांत है । वदहिनो ! तुम छोगोने मेरी झूठीं प्रशंसा क्‍यों 
की भेरे अदर ऐसे कौनसे गुण है | विशेष गुणी छोग हीन गुणि- 
योंकी प्रससा कभी न करें | अन्यथा इसका परिणाम ऐसा ही 
होता है | कदाचित्‌ में छोटी हूँ। आप छोगों की प्रशंसा करूं तो 
कोई दम नही । ऐसी अवस्थामें तुम छोग मेरी प्रमश्ा करें यह 
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अच्छी धान हे क्या ? छोटी बढी में करोड भद ही नहीं क्या 
बहिन ! क्या आप छोग इस नहीं जाननी दें ! 

तंत्र व दोनों फहन छगी कि बहिन | नुम इनना रुष्ट क्यों 
होती है ? हम छोगोन विनोद के छिय तुम्हरी प्रसआ की है | 
और फ्रोड वान नहीं | 

तंत्र नो में भी विनोदके छिय ही स्ष्ट होगई हैं, और कोई 
वान नहीं | कुमुमानी न ऊहा । 

भरनजी इन बरढिनोंके विनाद व्यवहारका दसकर आदर दी 
अंदर हस गह थ | 

इननेम कुछ रागिया कठ्न छगी कि वढिनों इसमे क्या त्िगढा? 

आप छोग इस प्रकार चत्रा क्यों कर रही दे? विज्ञपत वाचाल चनना 
भी स्रियोद्या धरम नहीं हे | सूईके साथ रहनेवाले डोरेक समान 
अपन पतिकी आज्ञा पाठन करती हुईं ग्हना यह कुछक्षियोंका धर्म 
है | स्वामीक मनको जो वात पर्संद दे वद्दी चात हम छोगॉकटिये 
भी पसंद होनी चाहिये | हमारे पतिक्रे समान वभव अन्यत्र अपन 
छोगॉको कहा दसनकों मिलठगा ? क्रमी भी इसमारे पति देवने 
सभामें मुंह खोछकर अपनी प्रसन्नता जाहिर नहीं की । आज उन्होने 
जो प्रसन्‍नता को प्रकट डऊिया दे यद्द बड़े भाग्यकी बात है| इस 
प्रकार सच सख्रियोने हप मनाया | 

विनोद घटना हुई | नवीन काव्यकों अपन छोगोनें सुनछिया 
पनिदेवकों भी हप हुआ । अब चछो अपन सत्र चढकर स्वामी 
की सेवामे भट रखकर आनंदसे उनको नमम्कार करें। इस प्रकार 
कहकर सब खस्लिया सम्राटके पासमें गई। 

तदनंतर हर एक खीने एक २ आभरणऊो भरतके चरणमें भेंट 
श्र वहुभक्तिसे भरनको नमम्कार किया । थातों द्वी वाह्ष्मे 
वहांपर आभरणका पद्दाड ग्यढा होगया । 
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सम्राट भी राणियोंकी विचित्र भक्तिको देखकर श्रसन्न हुए 
और पण्डितासे कहने छगे कि पण्डिता ' देखो तो सद्दी | अमरा- 
जी, सुमनात्नी व छुपुमाजी का विवाद किधर चढागया | अब तो 
वे छोग प्रसन्न दिखती हे | अभीतक थे तीनों आपसमे झगडा फर 
रही थी | अब शात हैं, इसका कारण क्या है 

रवामिन | ठीक है | क्या सुमनाजी व कुसुमाजीमे कभी म- 
नोवैपम्य दो सकता है 

« आजी का अर्थ युद्ध है । खद्भके युद्धमें अपाय दो सकता है। 

फूछ ( कुसुम-सुमन ) के युद्ध मे वह क्‍यों संभव हो सकता है ? 
दूसरी बात असुरों के युद्धमे कठोरता भछे द्वी हो पर॑तु देवोंके 
युद्धम [ अमराजी ] चह कठोरता क्‍यों द्वो सकती है ९ 

पण्डिता के इस चातुयेवचनको सुनकर सम्राट अत्यत प्रसन्न 
हुए । कददने छंगे कि तुमने बहुत अच्छा कद्दा | छो ! तुम्हारे लिये 
यह सोनेके आभरण भेंटमें देता हूं ऐसा कहकर पण्डिताकों इनाम 
दिया। 

स्वासिनत्‌ ' इन गुणनिधिस्वरूप नारीसमाणियों के बीचमे चिर- 
काछतक रहकर आप भोग साम्राज्यका पालन फरे इस प्रकार 
पण्डिता कहकर अछग जाकर संडी होगई । 

फिर न मालुम भरतजीऊे मनमें क्या आया द्वो पण्डिताको 
बुलाकर कहने छगे कि पण्डिता | हम आज हमारे मद में भोजन 
करें यह ठीक है या हमारी कैसी एक राणीके महलूमें जाकर 
भोजन करें तो ठीक होगा ? बोलो तो सह्दी । 

पण्डिता समझगई कि सम्राट कृछुमाजी के प्रति प्रसन्न होगये 
हैं । उसके महलमें जाकर भोजन करनेकी इनकी इच्छा है'। फह- 
ने छगी कि स्वामिन्‌ | किसी एक राणीफे महरू में जाकर भोजन 
करना यह आपके लिये श्रेयस्कर हे । 
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तो फिर कहो क्रिस राणीके महझमे जाई २ 

पण्डिता--ल्वामिन | इसका उत्तर जरा विचार करके दृगी 
एसा कहकर मौनसे सही होगई | फिर आश मीचऊर जरा ग्चिर 
करके ऊहने ठगी हि स्वामिन ! आज छुसुमानी शणीके महलमें 
भोजनको जाना यद्द उत्तम द्ोगा। तब सम्राद ने प्रइ्न किया 
कि यद्द क्‍यों ! 

तब पंडिता बोली कि स्वामिन | नवीन फाव्यकी रचना के 
उपलब्य्य मे आपन दो गणियोंका सन्‍्मान इस दरवारमें द्वी किया 
परतु तीसरी राणीक्रा सन्‍्मान नहीं किया है | वस्तुत' दखा जाय 
तो यह कुसुमाजी दही उस काव्य की जननी हू | इसका सनन्‍्मान 
अचघय होना चाहिये | इसलिये आप इसके घरमे जाकर भोजन 
कर यददी उसका मसन्मान है | 

पडिता की सूझको दखकर सब राणिया खुश होगई | कहने 
लगी क्िि दीऊ है ) ठीक हे ! ऐसा ही होना चाहिये। 

पण्डितान छुछुमाजीत भी कद्दा कि चहिन आज तुम्हारे मह- 
लगे पतितेवका भोजन होगा | जानो ! भोजनकी सब तयारी करो | 

इस प्रकार कह्ठनपर कुसुमानी और भी अधिक लब्जित हुई | 
तब अन्य स्लियाने माठुम क्रिया कि यह हमारे सामने ठछल्वित 
दो रही हैं । इस ढछिये इसकी छब्जा दूर करबनी 
चाहिये ऐसा विचारकर थे चतुर राणिया 
कहने लगी कि बहिन | जाबवो | जावो | आज पत्तिदेवको 
भोजन करानेका भाग्य तुम्दे मिला है। यह तुमको मिला हुआ 
भाग्य हम सत्रकों मिला है ऐसा हम समझती है | जावो सब 
तैयारी करो एसा कहकर सचने उसे भेज दठिया | 

ऊुसुमाजीक महलमें आज भरतका भोजन होगा । सचमुचर्म 
वह भाग्यवती है यही वात नहीं वह गुणवत्ती भी है। व्यतरकन्या 
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ने जिसकी मुक्तकठसे प्रसशा की, जिसने अपने मनोगत विचारसे 
भरत चक्रवतिक्षे हदयकों भी हिछा दिया ऐसी कुसुमाजी सचमुच 
में प्रसंशनीय है । इसलिये भरतके चित्तने उसके मद्ृठम भोजन 
करनकी स्वीकृति देदी | 

अब सभा वरखारत हुई | सभी ख्ियां एफ २ कर भरतको 
नमस्कार कर वहांसे जानेलगी । पेनत्रपारिणी दासियां भी सबकी 
प्रशंसा करती हुई उनको भेजने छगी | 

अमराजी सुमनाजीको भी पे दासिया फदने छगी कि माता 
आप छोगोंके मुखमें आज दर्ष रेखा है; इसका कया कारण है । 
दा | हम समझगई । चक्रतर्तीनी आज सभामें आप छोगोंका 
सनन्‍्मान किया, इसीका दरर्प होगा। 

इस प्रसार कई तरद से विनोद करती हुई वे राणियां सबकी 
सब वहांसे चलीगई | 

सबके जने के बाद भरतने विचार किया कि अभीतक मेरा 
समय श्षियोंक्रे बीचमें व्यतीत हुआ है, इसडिये आत्म विचारके 
ढिये छुछ भी समय नहीं मिछा । विनोदछीछ। में ही सब्र॒ काल 
व्यतीव हुआ । इसडिये थोड़ी देरके छिये आत्मबविचार करना 
चाहिये | 

तदनंतर से प्रकार के शल्योंका व्यागकर भरतज्ञी पल्येका- 
सनमें आशज्ष मीचकर बेठ गये | एवं अन्दर नैमैस्य योगको धारण 
करने छगे | 

अभीदक खियोंके बीचसे रहकर उन छोगोंसे विनोद फर 
रहे थे । वद विचार किधर गया | उसका तो छेश भी उनके 
हृदय मे अब नदी है। दस हजार वर्षोंसे तपश्चर्या करनेवाले 
न समान इनके चित्तकी अब निर्मेढ़ता है। भाश्चर्य की 
बात है। 
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हा ] वह चक्रवति है! उसकी आज्ञा को कौन उलधन 
कर सकता हे ३ इद्नियों को वह आज्ञा देवें कि तुम अब अपना 
काम फरो तो वे इन्द्रिया नौकरों फे समान उसके उपयोग मे 
आते हैं । यदि वह शथाज्ञा देवें कि जावो ' 
अब दें तुझारी जरूरत नही है। तो वे अपने आप भागते है । 
इसलिये अब भी सश्राटने उन्हे आज्ञा दी द्वोगी। अतएवं उनका 
कुछ उपयोग नही होरदा है। 

बालकगण पतगसे जब खेलते हैं तब उनकी जब इच्छा द्ोती 
है तब पतंगको खोलते हैं यदि उनको इच्छा न हो तो पतगके 
डोरेको छपेटकर रखते है इसी प्रकार भरतके चित्तकी परिणति 
है| विषयाभिलाषामें उनकी इच्छा है तो वे अपने सन्त व इद्ठियों 
को उधर जाने देते हैँ नहीं तो उसे अपनी इच्छानुसार रोक छेते 
हैं । कभी अपने इंद्रियोंसे बाहरका काम छेते हैं कभी उन्ही इन्द्रि- 
योंसे आत्मकाये कराते हैं । 

अपनी आखके उपयोगको बाहर लगाकर सेवकोंसे इच्छित 
कायको कराते हैं उन्ही आखों छो सीचकर अद्रसे उन इन्द्रिय 
सेवकॉसे अपनी जात्माकी सेवा कराते हैं । 

बाहरसे इन्द्रिय भोगोंको भोग रहे है । अंद्रसे अतींद्रिय 
सुखका अनुभव करते हैं | इसीका नाम जितद्वियता है । इद्रियोंके 
भोगको भोगते हुए भी अतींद्रिय सुखका अनुभव द्ोना यह सामा- 
न्‍्य बात नही है । 

छोकमें बहुतसे तपस्बी है | जो अपने शिर मुण्डाते हैं, शरीर 
को छुखाते है | अनेक प्रकारके फष्टों को सहन करते है परन्तु यह 
सथ बाह्य तप है| मरतने सन के ऊपर आधिपत्य जमा दिया 
है। शिर मृंडने के वजाय सनको मृण्डने मे ज्यादा सहत्व उनकी 
दृष्टिमें हैं । शरीर को सुखाने के वजाय कमेको सुखाने से उनको 
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ज्यादा भजा आता है। याहा द्रच्थों फो देखकर फिये जानेवाले 
तर्पोंकी अपेक्षा अपनेको देशफर करनेवाली तपश्नया उन्हे 
अधिक प्रिय हे । 

शाखफी गठवढी में पटफर फेवछ चखको परिभ्रह समझ फर 
याग किया हुआ यहद्द मुनि नही है। अपितु वश्षफे समान ही स्थ- 
दइरीर आदि तीन लोक व तीन शरीर यद्ध सघ परिप्रह है । ऐसा 
समझकर वह फेवल आत्मा में तृप्त होनेयाला राजयोगी दै। परि- 
प्रदोंके बीचमें यैठे रहनेपर भी यद परिभ्रदोंसे अठग ऐ। अरीरके 
अंदर रहनेपर भी वह दरीर से भिन्न ६ सचमुच में उसमें अलौ- 
क्कि शक्ति है । 

लोकफी सब खियोंकों छोडफर अपनी ख्रीमें रत होनेवाला फ्था 

बह जड़ ब्क्षवारी है? नहीं | नहीं फेवल आत्मामें रत होनेवाढा 
यह रठ जअद्यचारी है | 

विचार फरनेपर आत्माका ही नाम ब्रह्मा है। अपनी आत्मा 
रूपी आकाइमे अपने मनका संचार फराना यही हो ऋदक्षनय है | 
ओर यही मुक्तिफा षीज है | 

द्लियोंका तांग फरना यह ज्यवद्दार प्रद्षययें है | अपने चित्त 
को आत्मामें लगाना यह निगश्चय अद्षाचये है । 

बाहरके सब परिप्रहोंको छोडकर अवदरफ परिभहोंसे भरे 
हुए लोकमें डंयाचारी मुनि वहुत दवोते हूँ। क्‍या भरत वैसा 
है? नहीं! नहीं! देखा जाय तो भरतर्मे घाहर सयब कुछ है । 
अंदर कुछ नहीं | अंदरके सथ परिप्रहोंको उन्होंने खण्डन किया 
है | इसलिए बडे आचाय॑ फे समान दे । 

उसकी कितनी प्रशंसा करें । समोजन फर चंद रपवासी है । 
भोगते हुए वह जद्बाचारी है | भूमण्डड उसके हाथम द्वोनेपर भी 
वह निष्परिप्रदी हे । शिरमें थालोंकी प्रद्धि होने पर भी 
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उच्के मन सुण्डित है | ऐसे अद्सुत तपस्बी सामान्य नहीं 

जिन  जिना [ आखम्र्य छी वाव है| भरतन साख मीचकर 
अपने अरीरनें अपने आपको देखा | वहीं पर सिद्ध परमेष्टियोंका 
उशन किया व जात्म छुखका अद्भुमच किया | 

मरतज्ीको इस ससय सदोगमे आत्मा चनमकते हुए दिख 
रद्य है । जेसे २ जात्मा दिखता है जैसे २ कमे टीछा होक्र नि- 
जेरा होती है | बचे २ कम निकलकर जारहा है बैसे ही अक्ताथ 
शरीरजके ऊंदर चढरहा है एवं भरत्तजीको अपूबं सुखक्षा अजुभव 
हो रहा है ! 

जऊभी पुस्पाक्रछे रूपमें वह दिखता हैँ | ऊभी केचलछ प्रकाश 
के रूपमे दिखरहा है| ज्मी दवीचने चंचछता आजाव तो एकदम 
अंघकार हो जाठा हू । वह प्रजाअ नलिन हो जाता है । 

इस प्रच्चार मी अधचक्ञर और ऊभी प्रजश और कमी स- 
लिन प्रकाश इस प्रदार कई तरहलसे वह आत्मस्वरूप भरत को 

प्रचक्ष दो रहा हें । 

जब विल्कुछ अकाशित होकर वह रूप छिखतठा था तथ 
आनंदसे भरतवजी को रोमाच भी होता था । अच्रसे छुसकी भी 
वृद्धि होती थी | मरव जी आबद व जाश्वचमें नमन होते थे । 

अन्द्रसे जात्माक्ा प्रकराञ् स्पष्ट दील रहा है | उसी प्रक्ता- 
शर्से उन्हे यह भी दिखता है कि बालू, रेवके समान कऊमे रेणु भी 
घरऊ २ कर पढ रहे हैं। साथ दी जात्मसुल चदीछे बाढके 
सतान घढता द्वी जा रद्दा है 

इस प्रकार भरतक्ले चिच की दशा होरही है।इस चावको 

सब छोग नानमनेक्लो तैयार न होंगे। क्यों कि चह जात््तदत्कः 
अह्ठुभव स्व॒संदेदन ज्ञानके गोचर हैं| भव्योकी ही उसका अजु- 
भव हो सक्षता है। अभव्योंकी नहीं । यह जेन शाल का कपन 
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है। सिद्धांत का यद्द सिद्ध रहस्य है । अगब्यों फे चित्त फे लिये 
यह विपय परम विरुद्धफे रूपमे मालुम होता दे । 
हुस प्रकार सीभरतजी अपने आत्मयोगासतम डुधकी लगाते 
हुए अपने मनके छोभादिफ दोपोंफो थो रहें है | जेसे २ दोप 
धुलते जाते हूँ बसे २ भें अधिक सुसी दो रदे हे । 
इन्हे सुर समुद्र्में डुबकी लगाने दीजियेया | अपन लोग 
समारमें गोता यार है । भरती संसार में रहते हुए भी आत्म 
सुखमें मम्म है| क्‍या दी विचित्रता है 
पाठकों फो आभ्र्य होगा कि इस प्रकारफा साम#य भरतजी 
में क्यों आया * उन्होंने इसके लिये कौनसे सांधनफा अवलंगन 
हिया था | जिमसे उन्हे इंट्रियों के होते हुए भी अत्तींद्रिय सुसका 
अनुभव दोरहा था। पाठकों फो स्मरणमे रह कि भरतजी सदा 
परमास्मासे प्राथेना करते थे कि “£ हा आत्मन्‌ ! छोकको देकनेके 
डिये मुझ्ते इन जड नत्नोफी जरूरत नही है । तुम्दारे सारे शरीरमे 
नेन्न है। पदाथा फे विचार करने फे लिये मु्ये मनफ्री आवश्यकता 
नही । तुम्हारे सारे शरीरमे मन ही मन हैं। आत्मांगमें सर्चेन्र 
विचार शक्ति हैँ | अत्यत सुस्॒ब वीर्य है। इसलिये तुम अपने 
प्रकाशके साथ मेरे हदयमे सदा निवास फरते रहो ” || 
इसी भावनाका यह संस्कार ई 


इति उपहार संधि 
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अथ सरससंधि 


में आत्मा हूं। मेरा स्वभाव ज्ञान है | ज्ञान ही मेरा घरीर 
है । इस प्रकार मरतली अपने प्लाननेत्रके द्वारा परमात्माका उन 
कर रहे हैं | 

सचसे पहिले थे आत्मा भिन्न हैं, अरीरमिन्न है इस प्र- 
कार क नंत्रको अनुभव ऋऊरने छगे, तदनतर वह विचार तो गया 
केवल आत्मापर द्वी आरूद्द होन छगे | 

उनके छृटयमें अब ऊोई संकल्प नहीं | विकल्प नहीं । और 
कोई इधर उघरका विचार नहीं | ऊेवछ आनंद रसमें सग्न होकर 

डोछ रह हैं । 

कमाक्ी निजरा वरावर होरदी है। अक्ताश बढता जारद्दा है 
ज्ञान व सुख छी वृद्धि होरही है । 

अब भरत अपने राज्यको मूल गये हैं। ख्विचोंक्षा उन्होंने 
दाग किया है | अरीर की भी न्यूति अब उनको न रही है । वह 
राब्याघिपति उस समय सिद्धोंके उमान निरमेछ आत्मसात्नाब्यमें 
मनन थे । 

उस समय जरा भी हिछ डुछ नहीं रहे हैं । देखने वालोंको 
माहठुम दोरहा था छि कोई सोनेद्सी पुदठी को छाकर उस सिंह 
सनमें छीछित ठो नही छिया है ! 

छोग कोई पूछें कि सन्नाद्‌ ऋद्दा हें। उचर मिलेगा कि 
महल में है ? नहर में छिस जयह है ? अतःपुरक दरवार में 
है | वद्दा किस जगह हैँ। ? क्या कर रहे हैं? सिंहासनपर 
बैठे हैं। सिंहासनपर भी चेठे हुए अपने शरीर के अन्दर है । 
परन्तु चह सच असत्व है ] उस समय भरतजी न महलसें ओर 
न सिंदासनपर थ। और न छेहमें ही थे उप समय तो अपनी 
आत्मा में थ । 
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उस समय भरतजी फो ऐसा अनुभव द्वोरद्या था फि आफाश 
स्वय पुरुफषके आफारमे होफर मान घ प्रकाशफे रुपमे उस श्वरीरमें 
आगया है । इस प्रकार परमात्माका अनुभव फर रहे थे । 
इस प्रकार वाहरफी सब बातों हो भूलफर अपने आपकें 
अत्मधिफ लीन होते हुए भरतने आत्मानंद्फा पूणे स्थाद लिया। 
इतने में जोरसे शखध्यनि सुननेम आई भरते फानतक भी उसका 
शब्द आया | उसी समय सम्राटने चयहुत भक्तिफे साथ परमात्माकी 
अष्ट विधाचनाफे साथ पूृता की व्‌ आखोंको सोलली । 
इतनेमें दासियोंनें आकर प्राथना फी फि स्वामिन | मुनिशुक्ति 
का समय होगया है | आप पधारें। 
चक्रवति ४ जिनशग्ण ” ४ निरंजन सिद्ध " शइको उच्चारण 
करते हुए वहां से उठ | उस सुवण मय भमहलसे नीचे उतर फर 
सबसे पह्ठिले उन्होने मुनियोफा श्रतिग्रहण किया। तद॒नंतर उन 
सत्पात्नोंकोी भाव भक्तिसत दान देकर उनको आदरकफे साथ 
भेज दिया | 
मरतली मदलमे यठे हुए हैँ । इतन में फ्सुमाजी राणी फी 
छोटी वद्दिन मकरंदाजी आई । मऊरंदाजी देसनेमें बड़ी सुन्दर है 
अभी छोटी है। विवाह होनेऊे योग्य उमरफे लिये और डेढ वर्ष 
बाकी है | फिर भी चतुर है। अपनी समियोंके साथ चक्रवतफि 
पाम आई और सुगंध अक्षत्ॉंफो देकर फहने छगी कि भावषाजी ' 
भोजनकी सध तंथारी दहोगई है । हमारे महलमें आप पणघारें । 
इतनेमे भरतजी हंसकर घोलने लगे फि कुमारी ' आज 
में तुआरे घरमें भोजन फे लिये नहीं आसकता | डेढ चर्षफे धाद 
आकर यदि मुन्ने घुछाया तो में आयूंगा अभी तुम जावो । 
भावाजी | हमारी बहिन के घरको मेन घुलाया, सो आप 
उसी मजाकक्री बात कर रहे है, क्या यद्ू आपको उचित है 
१४ 
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कुमारी | तुमने वहिन के घरका नाम कब छिया : तुमने 
यही तो कद्दा था कि हमारे घरमें भोजन के ढिये चढिये, यदि 
में उसमें ऐसा समझा तो अह्लुचित क्‍या है 
अच्छा रहने दीजिये आपका यह विनोद | अब बहुत समय 
दो चुका है। आप भोजनकेलिये चलियेगा। वहिन्‌ इुछुमाजी 
आपकी प्रतीक्षा कररही हे । 
अच्छी वात ' चलो !' ऐसा कहकर सम्राट 
कुसुमाजी के घरक लिये रवाना हुए | उस समय ठीक वैसा दी 
मालठम हो रहा था जेसे कुसुम को चूसने के लिये भ्रमर जारहा हो | 
सम्राट पधार रहे हैं यह समाचार पहिले से सेवकियोनें कुसुमाजी 
को सुनाया | उसी समय कुसुमाजी अपनी सखियों के साथ भरत 
का स्वागत करनेके लिये आई । 
उसके बाद कुछुमाजीने भरतके पासमें जाकर रत्नकी आर- 
तियों से भरतकी आरती उतारी और बहुत भक्ति के साथ भरतके 
चरणमे अपने मस्तक को रखा | भरतने अपने हाथ के सद्दारेसे 
उसे उठाते हुए कद्दा कि कुछुमी । रहने दो | इसप्रकारकी भक्तिकी 
क्या जरूरत ? 
फिर सात आठ हाथ आगे जानेपर उसने हाथोंसे भरतके 
चरणोंको धोया व वहुत भक्तिके साथ अपनी पद्रसे उनके पादको 
पॉँछ छिया | भरतजी कुसुमाजी के महल्‍ूमें प्रवेश कर गये। 
सम्राटके अदर प्रवेश करनेपर धहापर उन्होने पींजडेमें ८ंगे हुए 
एक तोतेको देखा। चक्रवर्तीको देखकर तोता कद्दने छगा कि वहिद! 
हमारे महलमें भावाजी भरत आगये हैं। उनको विराजने के 
लिये सिंहासन तो मगावो | उनका सत्कार करो । 
वहा एक सिंद्दापसन तेयार पडा हुआ था| भरतली क्या इसीका 
नाम असृनवाचक है ? ऐसा पूछकर उस सिंद्ासनपर बैठ गये | 
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वह तोता फले छगा हि भावाज्ञी | आप पधारे | आप 
अच्छे गुणवान्‌ है। आप यदां आये सो बहुत अच्छा हुआ भावा- 
जी | आप कुशल वो हैं ! आप घार २ फ्यों नहिं भाते हू. क्‍या 
आपको राजा द्ोनेफा घमंट है ? नहीं तो एगारी पहिन के सहलमे 
क्यों नहीं आते हज नहीं, आज आगमये। जरे फे भें पागये। अब 
देखता हूं कि आप ज़्सि प्रकार निरुल जातें हू । 

दोते फी बात सुनफर भरतजीयों हंसी आई । 

तय तोता घोलने लगा कि नावाजी आपको दईमसी आरदी है । 

आप अभी तक दूर ये भव आप पासमे आगये ऐे अब देखिये कि 
मेरी यहिन आपको ह_मी से फैसे फेंसा नी हैं. मरी यहिल के 
दोनों दाथ फासे के समान है. अय में देग्यता हैं कि दस फॉँसे 
में फैसे बच फरफे जाथोगे, प्रेम से फुछुमाजी बहिन के साथ रहना 
हो तो रहो । पैसा न फर नियल कर जाना चाहोंगे तो 
बहिन के नेत्र कटाक्ष रूपी चादी फे सांकलों से बन्‍्धया डाछेगा- 
मरे दो पीजडे मे बन्द रू यदि जानेफी फ्रोशिस फी तो भ्रढ़िन 
के इन्त पंक्तियके प्रवाद्ष रूपी सोने फे पिंजड़ में तुमको भी यंन्द 
करफे रसवा दूँगा जान लिया ? 

अमृतवायकफ | तुम और तुमप्री चहिनफो सन कोनसा फष्ट 
पोंदोंचाया है. नहीं तो इनना क्रोध क्‍यों ? तुम लोगो फो में शिष्ट 
समझ कर यहा आया हूं. परन्तु तुम दोनों दुष्ट मालछुम होते दो, 
इस प्रकार भरतने कहा 

राजन | आपको मेरी बातोंमे दुर हुआ  अन्छा फोई बात 
नहीं। अब तुम हमारी महलमे चबहिनक अधर भैजीवन अभ्ृत को 
पीते हुये जीव सिद्धिफ़ो पायो अब तो मेरी बरात अच्छी छगती हट 
न १ मेरे लिये जामुन फा फछ जंगल मे है तुम्हारे छिये जामुन 
बहिन के मुस मे है, में जंगलम जाऊरफे साता हू छुम यहीं पर 
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खाकर सुखी रहो बहिन की बीच सिंहृत्द देश दे, केशवन्धन 
कुन्तछ देश है, कणे कर्णाटक देश हैः कुच काइमीर देश है. इस 
लिये बद्दिन के शरीर रूपी राज्य को पालन करो यहा से क्‍यों 
जाते हो, और भी सुनो | उसका यौवन वन के समान है सोन्दये 
सुन्द्र जल भरें तालाब नद्ियोंके समान है, भावाजी ' अब खूब 
वन क्रीडा व जछ क्रीडा से अपने सन्‍्तापको ठंडा करो, यद्द सब 
वचन आपको अच्छे छगते होंगे, परतु एक बात ओर है। मेरी 
बहिन के मुखमे एक सधुक घडा भरा हुआ है व अत्यंत मीठा 
है, परन्तु भावाजी उसका स्वाद आप कैसे ले सकत हैं आप तो 
जेन है न 

भरतजी तोतेकी बात सुनकर जरा इंसे जरूर । परतु उन्होने 
यह जान लिया कि यह इस तोतेकी चतुरता नहीं है। इसको 
किसीने इसे सिखाया है । सिखानेवालछा फोन है ? कुसुमाजी की 
बदह्दिन मकरदाजी फा ही यह काये है | उसीने यह तत्न रचा है 
ऐसा भनमें दी विचार कर उसपर प्रसन्न हुए । 

मकरंदाजीको आलिंगन देकर अपने स॑तोषफो जाहिर करूं 
यद्द इच्छा भरतजी को उत्पन्न हुईं | परतु वह्द पासमें केसे आबे 
इसके लिये उपाय सोचकर भरतजी उससे कहने छगे कि देवी 
वोतेके वाक्चातु्यसे मैं प्रसन्न होगया हू । जरा उसे भेरे पासमें छे 
आवो तो सद्दी । 

इस वातकों सुंचकर मकर॑ंदाजी तोतेको छेकर भरतजीके 
पास गई और जिस समय उनके द्वाथमें वह तोतेको देरही थी उस 
समय भरतजीने एकद्म उसे पकड लिया व आहिंगन दिया । 

मकरदाजी लछज्जाके मारे मुह छिपाकर इधर उधर भागने की 
कोशिस करने छगी, परन्तु भरतजीन उसे जोरसे पकड रखा था ! 
उन्दोने एक चुम्बन देकर उसे छोडदिया और कद्दा कि देवी | में 
तुमसे प्रसन्न होगया हूं । 
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तथ राणी कुसुमाजी पूछने लगी कि स्वामिन | आप चहिन 
के ऊपर इस प्रकार इतने शीघ्र प्रसन्न क्यों होगये ? 

कुछुमाजी | रहने दो | तम छोगोंफा सब कण तन्‍्त्र में जानता 
हैं। क्‍या तम नहीं जानती है । आन इस तोत ने जो नई बात 
वोली हैं उस में मररंदाजीफा हाथ है| क्या उसने उसे नहीं 
घपियाया है| थोलो तो सद्दी । इसलिये मे उस फी दुद्धिमत्तापर 
प्रसन्न द्ोगया हूं। अतएव उस प्रमन्नतास उसे आलिगन देर 
छोडा है | जार फोई वात नहीं । 

तब फुसुमानी राणी बद्दिन्‌ मफरन्दाजीस कददनलगी कि बष्विन्‌ 

देखछिया न ? मेने उसी समय तुम्हे फाया था कि यह फाम तुम 
भत्त करो । हमारे पति देव दया फी चाछफो भी पहिचाननेग्राले 
हैं| उनके सामने तुम अपने चातुये का क्‍यों ठिग्यानी है। फिर 
भी तुम्दे सममझ्नमें नदी आया। 

पति देवफ आनेफे समाचार सुनकर प्र मेरी तयारी देसफर 
तुम चठफर चोतेफों छुठ सिखाने ही छगी थी । भेन पूछा फि 
यद्दिन्‌ : क्‍या कर रही हो ९ पसे काये मत फरो । 

तव छुमने जवाध दिया फि चहिन, | आज़ भावाज़ी अपने घर 

भोजन फरने के लिये आनेवाडे हे । जब आऊर थे इस मदल्में 
प्रवेश फरेंगे तब इस तोतमे कुछ सरस व्यवहार करायूंगी । 

मंने जवाव टिया कि बहिन तुम पति देव के साथ अपनी 
बुद्धिमत्ता को घनलानकी कोशिस मत करो। वो तो कोरे 
आकाइमें रूप लियकर रघनेतफ सामभ्ये श्ग्ते हैँ | इसलिये 
इसकाथ में व्यथ प्रयास मत करो एसा फहनेपर भी तमन साना 
नहीं | मेने फिर भी बहुत विरोध किया। फिर भी 
सिसाती गई | तोतेको भुझे देनेफेलिय फहा, परन्तु 
उस भी छकर उठी, फिर सखियोंसे इसे पकडनेको 
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कहा एकदम उनलोगोंके भी हाथ न आकर वगीचेके तरफ भाग 
गई | इसके साथ खेलने के लिय यद् समय नहीं ऐसा विचार 
कर में अपने घरू कार्यमें छगी रही | यह बगीचेंसे जाकर सच 
कुछ सिखाकर दसती दंसती आई | 

देव | मैने इन वचनोंको ऊभी नही सुने थे । आज द्वी इस 
तोतेके मुखसे ऐसे वचनको झुन रही हूँ यद वात आपके शपथ 
पू्वेक में कहती हूँ इसकी वृत्तिको देखकर इसे अब कन्या कद्दना 
या कुटिल कामिनी कहना ? समझें नहीं आता | इस प्रकार छुसु- 
माजी अपनी वहिन के संबधमें भरनजी से कद्दन छगी | 

मकरंदाजी - वद्दिन | मेने तुम व तुम्दारे राजाफ़े साथ क्या 
कुटिछता की , जरा वतलछा सकती हो, “ देवी जरा तोतेको इधर 
लावो * यह कहकर मुझे पास में बुलाकर जोरसे पकडे रखने वाले 
तुम्हारे राजा द्वी कुटिल है | 

कुसुमाजी कहने छगी कि धूनों | अपनी मुहको ज्यादा शत 
'चलावो । मुंह वद करो, तुमसे प्रमन्न होकर राजाने तुम्हारा 
सन्‍्मान ऊ्िया | तब तुम उसकी कुटेलता कद्द रद्दी हे । 

कुसुमाजी बहिन यह सन्मान तुम्हारे लिये मुचरिक रहे । 
मुझे जरूरत नही । में क्या इसकी राणी हूं जो उसने इतने जोरसे 
मुझे पकड़कर आर्ेंगन दिया । यद्द कुटिलता नहीं तो और क्या 
है । में तो मेरी वडी वहिनको देख छू इस अभिछापासे यहा इस 
महलमे आई | परंतु मुझे उसका फछ मिला | अब में चुपचाप 
अपने गावको जावूंगी । अब तुम्दारे गावका नाम लिया तो में 
कन्या नहीं हूँ । समझी ? देखो तो सह्दी । मानियोंके सामने आने 
पर जिस प्रकार मानभंग किया जाता है उसी प्रकार इसने हमारा 
अपमान किया है | हाथीके समान खींचकर मुझे लेगया | क्‍या 
इसे में राजा हूँ इस बातका अमिसान है 
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इन बातोंको करती हुई मकरंदाजी वीच वीच मे 
अपने मुसके आकारकों रोनेके समान फर रही हे । 
कभी आपो को मलछती है | अदर संनोप है, केवल 
चाहर से वह इस प्रकार वोल रही है । कभी भरतफ़ी 
ओर ठेढी आखोंसे देखरही है । ओर फिर लंवी सास लेकर मुंह 
छिपाकर फिर जरा हमती भी हे | 

भरत भी इस प्रकारकी उसकी वृत्ति देसकर भन मनमे ही 
इंस रहे हैँ । कुसमाजी की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस फी 
ठगवाजी देखो तो सही । 

कुसुमाजी वहिन स कहने छगी कि बहिन | इस प्रकार क्‍यों 
दुखी दो रही है । तुम्हे क्‍या हुआ ? तब मकरन्दाजी कह्दने 
लगी कि वहिनू | रहने दो तुम्दारी वकाछात [ तुम्दारे बजहसे 
मेरा सर्व नाश होगया। सर्वस्व हरण होगया। 
तव उसे सुनकर कुसुमाजी व्येग्य भावम कहने छगी कि 
मरी बहिनका बहुत नुऊसान हुआ । चहुत खराब हुआ | 
तब मकरन्दाज्ञी फहने छगी कि क्‍या तुम वेत्य याशूद्र 
जातिमें उत्पन्न है क्या जाति क्षत्रियोंक्ी कन्यायें इस प्रकार कभी 
बोल सकती है १ तुम इस भ्रकार क्‍यों बोलती है । कुमारी फन्याको 
दूसरे पुरुष आलिंगन ढेवे यद्द मरण फे समान है । ओर क्या 
खराब होनमें वाकी रहा है ? 

तव कुसुमाजी कहने छगी कि बहिन । विवकी धदमारे पति 
देवके सामने तुझारी कृत्रिम बातें चलछ नही सकती हैं। वे तो हर- 
एकके भावकों अच्छीतरदद जानते हैं | तुक्षारी आखों से निकलन- 
वाली आउपुवोंकी धाराफो देखकर उनको बडा दुःख द्दोरद्या है । अब 
तो रोना बंद करो | बस बहुत दोगया | 

मकरदाजी फो माछुम हुआ कि मेरा रोना झूठा है यद्द वात 


हटा 
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इन्हें माठुम होगई, थंसोंसे आंसू ही नहीं निकछती । इसलिये 
यह इस प्रकार फहती है| इसलिये वह अब आंखोंको मल मछफर 
उसस पानी निफकालनेडी फोशिस करने छगी। इतने में उसकी 
आसोसे पानी निकलने छगा | 

चक्रवर्ती भरत इस दृश्यको देसकर जोरसे ६ंसे | इस समय 
कसुमाजी कहन लगी कि वह्दिन हमारे पतिदेवके सामने 
किसी भी स्लीफो दुःश्धकी आसू निकल ही नहीं सकती है । 
अब तुह्वारे नेन्नमें आनदाश्र निकलने छगा सो वहुत अच्छा हुआ | 

सकरदाजी बहिन तुम अपने पतिकी ही प्रसंशा करती 

है। परंतु में तो उसके मुखको देखना भी पसंद नहीं करती | 
तुझारे पतिफी धृत्तिको तुमने देखा नही! किस प्रकार बह शिष्ट है 

कुसुमाजी ---रद्दने दो तुह्मारी माया | तोतेसे जो कुछ भी 
तुमने छिपकर बुलवाया उसी फो तो उन्होने प्रकट किया है और 
क्या किया । फिर तुम इतनी सिसियाती क्यों हे ! 

इस बातकों सुनकर मकरदाजीने कछ भी जवाब नहीं दिया 
सिर झुकाकर हंसने छगी ' 

भरतने अपनी थूक उस मकरदाजी को दी | परंठु मफर- 
दाजीने थू, थू कहकर उसका तिरस्कार किया। कुसुमाजी कह्दने 
लगी कि मुसा ! यह क्‍या फरती है | हमारे पत्िदिवकी थूक 
अम्ृतके समान है। उस अम्नतको देते हुए तिरस्कार क्‍यों करती हे ! 

मकरदाजी--बद्दिन ! तुम्हारे लिये अमत दोगा मेरे 
लिये नहीं । ऐसा कहकर घह्यापर रखे हुए सोने फे फलछश से जर 
लेकर कुछा फरनेछढगी व कहनेठगी की जिन | जिना | बडा 
अनथे हुआ | फिर जप करने छगी, आख भी भमीचकर ध्यान 
करने लगी जेसे फोई बडे भारी पापकी निवृत्ति कर रही दो | 
फिर आस खोलकर भरतकी ओर देखरदी है । फिर छज्जित 
होफर शिर झुका छेती है । 
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फिर कूसुमाजी उसे चिढानेके लिये कहने छगी कि बहित्‌ | इतनी 
ढोंग क्‍यों करती है ? हमारे पति देवकी थ्रूकके स्पशे होने मात्रसे 
तुम्द्ारे कोटिकुछ पविन्न हुए | इसमे रजकी क्‍या बात हे ! 

मकरदाजी--चहिन्‌ |! क्‍या घोल रही है ! इस भरतके 
साथ में विवाह होनेसे तुम अपने माता पितावोंके देशफको नीची 
दृष्टिसे देखती है भले द्वी इसके समान संपत्ति हमारे माताबोंको 
न हो परंतु वंशमे तो वे छोए इन से क्‍या कम है ? 

पति के गुणों को सुग्ध द्वोकर स्वयं यें सुखी होगई हूं ऐसा 
तुम कहसकती द्वो परंतु सथको नीचे देखना क्‍या बुद्धिमत्ता है * 
क्या यह क्षत्रिय कन्यावोंका धर्म है ! 

इस वातको कहते हुए भरतके कुलशीलछ व गुणों के प्रति 
मकर॑दाजीके हृदय भी प्रसन्न तो होरद्दा था परंतु उसे छिपाकर 
अपनी मायके के,घरकी प्रसेशा कर कहने छगी | 

चहिन्‌ | कया धद्वीन भाग्य की राज कुमारी यदि कोई बड़े 
भाग्यवान्‌ राजा की राणी द्वो जाय तो वह अपने चातुये व प्रेमसे 
अपनी मायके फो उसको बराबरीके रूपमें नहीं बतायगी ? यदि 
उस पुरुपको प्रसन्न कर अपने माता पितावोकी प्रतिष्ठा चद्द नद्दी 
कराती है तो उसे राजपुत्री क्‍यों कहना चाहिये ! 

उत्तम क्षत्रिय कुछमे -त्पन्न कन्यावों का यद्द कार्य होना 
चाहिये कि वद् चाद्दे जितने संपत्ति जाली राजावोंके घरमें यद्दतक 
के चक्रवति के घरमे ही क्‍यों न पहुंचे वह्दापर अपने घर माता- 
पिताबोंका, घर अपने धन मानापिताबोंके धन, पतिके सन, पिताके 
मन व अपने मन आदिम अपनी कुशाछतासे बराबरीकी प्रतिष्ठा 
छानी चाहिये । 

बहिन्‌ ! वड़े घरते अ्रवेश करनेसे जिस घरमें जन्म हुआ है 


उस घरको भूल जाना यह कोई वुद्धिमत्ता नहीं है । 
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यह राजकन्यावोंका लक्षण है. ऐसी अवस्था मे बहिन ! 
तुम अब अपने घरकी प्रतआ करना छोडकर इस राजा की ही 
प्रसंशा कर रही न | क्या यह तुम्हें उचित हे १ 
इन बातोंकों सुनकर कुछ्ठुमाजी बोलने छगी कि वहिन्‌ ! यह 
सब्र बुद्धिमत्ता तुमारे पास द्वी रहने दो। तुम्हारा जिस समय 
विवाह किसी राजाके राथ होगा उस समय राजकन्यावोंके चातु- 
ये को वहा बतछाना। में कोरा घमण्ड करना नहीं जानती। छोकके 
अन्य राजाबों को अन्य राजाघोंके साथ वरावरीके रूपमें वणन कर 
सकते है। परंतु छोकके सब राजाबॉको एक छत्रके अद्र पाछन कर 
नेवाले पतिदवको वाकीके छोगोंके साथ बराबरी करना अप्तभव है | 
बहिन | तुम ही त्रोछो | प्रथम ती्वकरके जो प्रथम पुत्र है 
प्रथम चक्रतर्ति हे और सोलहथा मन्ु है उस की बराबरी करनेवाे 
छोकमे कोई मिल सकते हैं ? दुर्गंपर शरीरकों दुर्गेव अरीरकी जोडी 
मिल सकती है | मद मूत्र रद्दित निर्मेछ शरीएको कोई जोडी मिल 
सकती है ) बाहरकफे विपयोंसे प्रप्तन्न द्दोनेवाले मूर्लोको मृर्सोकी 
जोडी मिल सकती है । परमात्मा योगके अनुभव करनेवाले आत्म 
सुखी पति देवकी वरावरी कौन कर सकता है 
में ने जो कुछ भी देखा सो ऊह्दा, इसमे जरा भी असत्य 
नहीं | दुनियामे जितने भर भी राजा है, माहछीऊ हैं यदि वे 
हमारे राजाकफ़ो राजी करते है तत्न तो वे राजा है नहीं तो पाजी 
हैं तुम जानती है ? 
इसलिये मकरंदा | व्यथेकी वात मत करो, यहापर तुझारा 
अभमिमान चढल नहीं सकता है | अभिमान करनेके छिये और कोई 
जगह हो तो देखो। यदह्ापर उसके लिए जगद्द नदहीं। तुम जो कोरा 
अभिमान पू्णे वचन बोल रद्दी है उससे तुझारा व तुमारी मायके 
का सब्चका अहित है। मेरे पति देव सामने इस प्रकार क्‍यों 
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घोल ग्हीं है ? मुंह धंद फर ! 
मकरंदाजी--बदिन ' क्‍या दी विवित्रता है। इस राजाने 
तुझारे ऊपर खूंत चध्यमंत्र चलाया है | इसलिये छुप उसके सि- 
चाय और कोई दीगता ही नदी | तमने अपने मनऊो बेच 
दिया है। पाच इंड्रियोंका अनुराग इस पर स्पष्ट दिल रद ४ श्- 
रीरको सर्वे तरदसे उसे समपेण कर दिया हैं । सुख भग्न 
दोफर तम अपनी मायके फे घरकी भर गई उससे आशय क्‍या 
हट 
बहिन : क्या तुझारे पतिके नांउछमें कोई औपधि तो नहीं 
है ९ या उसके बाहुवोमें फोह चच्यमंत्र तो नहीं ऐे | नहीं तो तुम 
उस प्रकार क्‍यों फम सकती थी। में झूठ नहीं योल रदी हूं। 
उमने भुये ज़रासा जश् आलिंगन दिया मरे सारे क्षरीर में रोमाच 
होगया । और जब मुझ्त चुयन दिया उस समय में मूच्छित दोकर 
गिरना द्वी चाहती थी परंत साहमकर सहास्द गह | भें अपनी 
मानहानि के मार इसने क्षुब्ध होगदे कि उसके भारे 
आसोमें आंसू ही नहीं निकछा । तुप्ारे पार्वफ़ी साथाफी क्‍या 
कहँ ? ऐसी अवश्यामें तुम उसके वशर्म होगई इसमे फोई आश्रय 
फ्री बात नहीं | 
सम्राट भरत मफरंदाओी डी बातोंकी बड़े ध्यानसे सुन रहे थे ! 
एवं उनके सनमे विचार फर रहे थे कि इन चातुर्योकों इस कन्याने 
कद सीग्च लिया है। अभी तो यह अविवाद्वित हैँ. । अभी द्वी 
इसकी यद्द हाडत है तो विवाह होनेक बाद फिर यह्द फैसी दोगी । 
तद्नन्तर सम्राट प्रकट से बोले कि कुमुमाजी ! थद्द तुक्षारी बहिन 
खूब सिसिया गई है । उसे घहुत कप्ट हुआ है । उसे इधर 
चुलाओ । और भी उसे जरा सत्फार करूं जिससे उसका दुःख 
दूर हो जाय । 
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कुसुमाजी--धद्विन्‌ | इघर आधबो !' जरा हमारे पतिदेवके 
पास | 

मकरंदाजी---रहने दो, जाबो, में नहीं आदी हूं । 
पहिले एक दफे तुम्हारे पतिके पासमे आनेका फछ मुझे मिल चुका 
है | खूब भरा सत्कार होचुका है | कया अब भी सुमे ज्ञान नही 
जावो | में नहीं आती । 

सम्राद-- गेवी ! पहिलके सत्कारसे तुम्दे दुःख हुआ | अवकी 
वार उससे भी बढ़िया मेंठ तुम्हे दूंगा। ठुम घत्ररावो मत ! 

सकरदाज्ञी-व्यथेकी बातोंसे मेरे चित्तमें क्रोषकी उत्पत्ति नहीं 

करना, मुझे आमख्र्य होता है कि दुनियामें जन्म लेकर तुमने क्‍या 
भायाचार फेंडा रखा हैं। स्लियाको देखते ही उनको आलिंगन देते 
हो | क्‍या यही तुम्दारा ध्यान रहता है? कया तुम्दारे पास द्ि- 
योंकी कमी है १ सेकडों स्लियोंके रहनपर भी इस प्रकार की चृत्ति 
तुम्हारी उचित है ? जो तुमसे असन्न दे उसके साथ में यह व्यव- 
हार ठीक है | परंतु जो तुमसे वचकर दूर जाना चाहती है उसे 
लबढस्ती पकड रखने व मुखको हटालेनेपर भी जवनस्‍ती चुन 
देनेकी ठुम्दारी चाद देखकर हंसी आती हद । 

इस प्रकार सकरदाजी कहती हुई अंदर अंदर ही दस रही थी 
ओर धीचवीचमें वोछती भी जारही थी | 

कुसुमाजी राणी जानगई कि भरतजीको अपनी वह्दिनपर 
प्रीति उत्पन्न हो गई है । इसलिये ढोनोंकी चात चुपचापके ठेखर- 
ही थी | तव भरतजी फिर मकरंदाज्ञीसे बोले कि;--- 
- अरी घूतां! में तुम्हे इनाम देकर तुम्दारा सत्कार करना 
चाहता हूं | परंतु ठुम मुझे तिरस्क्ृत कर रही है । यह क्‍यों * 

मकरदाजी--राजन | तुम महाघूते हो | वह इचाम तुकझारे 
पास ही रहे | मुझे टसकी जरूरत नहीं | 
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भरतजी इस बातो सुनकर हंसे व कद्दने लग कि अच्छा ! 
में धू्त हूं। मेरी धूवेता अब बतलाऊं क्‍या १ 

इसको सुनकर मकरंदाजी एकदम सदम गई और कटने 
छगी कि आज आपकी गंभीरता। किधर चढीगई  खेलनेकी 
इच्छा होरही है। दरवारमें बेठनेपर तुझारे मुखसे दो चार 
शब्दोंका निऊलना भी दुलेभ दोजाता है परंतु आज इस प्रकार 
वचनोंकी वर्षा क्‍यों होरदी है ! 

भ्रतजी--छुम दुशखी हुईं इसलिये में तुम्दे इनाम देकर 
संतुष्ट करना चाहता था | परंतु तुम फुछ और द्वी समझ रही है। 

मकरद।जी--देखो | फिर वद्दी बात ! आप अपना हृठ 
फिर भी छोटठना नहीं चाहते । आपने मुझे पदिके जो इनाम 
दिया है वह भी सुझे भार होगया है। इसलिये लीजिये यद्द रत्न- 
हार आपके सामने ही उतार डालती हूं फहकर अपने कंठके रत्न- 
हारपर उसे उतारनेके |डिये द!थ छगाने छगी। आश्रयेकी वात है. 
कि बह कंठसे धाहर निफालनेकों नहीं आया। मकरंदाजी समक्ष 
गई कि सम्रादने रत्नद्वारको फंठमे स्तंभित फर दिया है । इसलिये 
बह विध्मित होकर राजाकी ओर देसने छगी एवं फहने छगी कि 
राजन | यद्द तुम्दारा द्वार मेरे गलेको क्‍यों नहीं छोडता है | यह्‌ 
भी तुम सरीखा द्वी दृठग्ाही मालुम द्वोता है। देखो तो सही , 
उसे में छोडो छोडो फद्दती हूं; परन्तु बद् मुझे नहीं छोडता है। 
भरतजी बोलने ढगे कि मकरं॑दाजी ' मेने तुहे देते समय तीन 
आभूषणों को दिये थे। एक कंठके लिये, दूसरे हृदय के छिये व 
तीसरे मुस़के लिये, पर॑तु उनमेसे दो रसकर एक ही तुम वापिस 
देरदी है। इसलिये बद्द फंठद्दार तुझारे गलेसे नहीं निकलता है दूसरी 
बात हम दिये हुए पदार्थकों वापिस लेनेवाले नहीं है | इसलिये 
अव उस रल्नहारको स्पश्े मत करो । वद्द तुम्दारा ही है। परंतु 
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ध्यान रहे । आज एमार साथ सनभान उगसे ऊरुण्टनासे बोल चुरी 
है | उसलिये उसका बल्लछा श्यि बिना नहीं छोट्ठगा | मकरनाजी [ 
छह महीना और ठहये। बादमे तुपारी राय उठलछ पृतयों बे” 
फर दूंगा | तवतक सपर फरो | 
मकरढाजी-भाषाजी ! क्‍या ? आपने क्या विचार तिदय्ाहे 

मुझे घोलिय तो सही । 

भरतजी-- क्या १ बोल ? मुनो  तुधारी वी बहिन उुसु- 
साजीके समान बना टालढूगा | समझी !* 

इस चानतकों सुनकर वह लण्जाफे मारे सभे के पीछ तौढ गई, 
साथम उमरो कुछ हर्ष भी #आ । 

तथ उस थचनऊा सुनकर कुसुमाज्ी का हपे हुआ । चढ़ 
मफरदाजीसे फ्हन लगी कि बहिन हमारे परनिह्यी बान असल 
फभी नहीं हा सकती | इसलिये फ्छ ही पिताजीको चुल्वाजर 
तुझारे लिये नये आनंदरी व्ययस्था क्म्ंगी। विशप क्‍्या। सम्राद 
के हाथमे तुपारा शाव मिलाकर पिताजीक हावस जल्वाग ढल- 
वाबूगी जिससे तुम दोनारा पर्रपरज्ा विचाद घुल जाय | इस 
प्रकार भ्द्ृपर चद्द कुसुमाजी अपनी बहिन के पास जाकर बहने 
लगी कि वहिन | अप तो मगलोत्मव हो गया ऐसा समझ लो । 
परंतु पुरुषोंफों जबायर देना यह स्रियोपरा धम नहीं है । इसलिये 
वह जो दोप तुमसे हुआ है उसे अब किसी प्रकार दूर करो | 
इतने देरतक तुग मरे लिये उपदेश देरद्दी थी। परंतु स्वयं तुम 
बुद्धिमती होकर भी नहीं जानती है । आश्रर्य है | आधवो ! पति- 
देव को नमस्कार करो | तुम्हारा सच ढोप दूर द्दोजायगा। ऐसा 
कहती हुई उसके हाथ घरकर बुलाने छगी। 

मकरंदाजी छज्जा के मारे सामने नहीं आती 

कुसमाजीके बहुत आमह करनेपर फिर सामने आईं । 
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इस प्रकार बोलती हुई कुसुमाजी हृदयमें इस वातसे प्रसन्न भी 

हो रही थी कि आज हमारे ऊपरके प्रेमसे सम्राटने हमारे माता 
पिता भाईयोंका भी बडे आदरसे नास लिया है। दुनियाके सभी 
राजावोंको एक बचनसे बुलनेवाला राजा आज भेरे जन्मदाताबों 
को वहुवचनसे स्मरण कर रहे हैं, सचमुचमें में भाग्यशालिनी हूं । 
राजानोको यह प्रश्ु सेबकोंके समान बुछाते है। परंतु हमारे 
मातापिताबोंको सासू व श्वघुर कद्दा, सचमुचमें यह भाग्य और 
फ़िसे मिल सकता है । 

विचार किया जाय तो यहा एक्रात होनेसे इस प्रकार सप्राट 
ब्ोलगये है। नहीं तो दरवारमें कभी इस प्रकार सनन्‍्मानके साथ नहीं 
बोलने द्रभारमे तोछऋर बात करते हैं। भरतजीने इस समय विचार 
किया कि कुछुमाजी मेरे अत्यत प्रेम पान्न राणी है। इसलिये उसके 
साथ एकातमे तो कमसे कमर समयोचित व्यवद्दार करना चाहिये। 
* इसी विचारस बोले । थदि किसी मूर्ख ल्लीके साथ राजा भरतने 
इस प्रकार बोछा होता तो वह अभिमानके साथ भरतके सिरपर 
ही चढती | परतु वह कुसुमाजी घुद्धिमती थी | इसलिये उसके 
बोलनेसे उसरझा कोई बुरा परिणाम नहीं दहोसकता है | इसलिये 
कहते हैं कि लोकमें विषिकी ली पुरुषोंदी जोडी दी सपे तरहसे 
सुख प्रद हे ! 

कुछुमाजी फहने छगी कि स्वामिन्‌ । घरकी सजावटकी 
बात क्‍या है। यह सब आपकी ही कृपा है | अब आप संगरल 
आसनपर विराजमान हो जाईये | 

भरतजी जाकर नवरत्नमय आसनपर विराजे, इधर उधरसे 
नवरत्नमय उपकरण जलछकलश वगैरह रखे हुए थे । 

अब कुसुमाजीने सब छोगोंको बाहर जानेकेलिये कद्दा । केषल 


एक दासीको घंटा बजानेके लिये दरवाजे के बाहर खडी रहनेकों 
श्द 


0 


पढहा। फिर सपने; ज्ञाकर दरबाज फो बदफ़र आई | भरतने 
पड़ा कि कुसुमाजी | दस्बाजा क्‍यों मदर कर दिया ) तब कुछुमानी 
पहने लगी कि स्तामिन | इसका कारण बादमे कहूगी। अभी 
आपको भोजनम हरी होती है | 
े परंत्‌ भग्नजी जपने मनमे यह समझ गये कि थह देवी पहिले 
सेवक साथ योली हुई बन यन रन प्फरेण बाहर पढगई है 
यह जानकर टरगई है | इसलिये अब में इसके साथ जो कृछठ 
भी योछ वह कमी को भी मांछुम ने हो, सभी बाते गुप्त रे | 
गही इसके टरयाजा बंद करनया अभिप्राय है । 

डुस प्रगार से लोगोंका बाहर कर कुछुमाजी एकादमें अपने 
पनिदेययों उत्तमोत्तर भव्य पायस आकर पाक आदि छा छाकर 
पगौतने लगी | रपर्गक देवोरे भी जो मब्य दुर्लभ है वेसे दिव्य 
पताथोंकों भगतके सामने उसने उपस्थित टिया । 

महनंतर अपने पतिदवकोी भक्तिसे आरति उत्तार कर एष्पा- 
जहि क्षपण ररती हुई द्वाथ जोडऊर प्रार्थना करने छगी कि स्‍्वरा- 
मिस | अब भोजन कीजिये 

उप सप्रग भरतजीऊक धरीरमें तिछफ, फुण्डल यज्ञोपवीत, 
उत्तरीय व अनरीय व खरे सिवाय और कोई अछेफार नहीं थे । 

भग्तवीने दस्त प्रक्षालन आदि भोजनाथ क्रियाबोंको की | 


सिद्धोंडी स्तृति थ पूजा फर उन्होंने उन्हे सिद्ध छोफ में भेज 


दिया । पूर्राक्त ऊममे परमात्माऊे स्मरण रसवे हुए सिद्धात प्रति- 
खो ठिये 
पादित क्रम से आहार लेने फे लिये प्रारभ किया । 


सथम पहिले सम्रादने एक धूंट जरूका पानकर जलशुद्धि फी 
इसी समय बाहर से मंगल घंटाध्वनि होन छगी। उसी समय 
समाटने भी अपने कर कमछऊो उस दिव्य वस्त॒वोंसे युक्त थाली 
पर रखा । चदनंतर परमात्मा की साहीपूवेक उस शरीरकों अन्त 


पान समर्पण करने लगे । 
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सम्राटने भेद विज्ञानके बस आत्माको उस शरीरके मध्यमे 
रखकर उनसे पूछा कि दे चिन्मय परमात्मा! में इस शरीरको यह 
पौदृलिक अक्षको खिलाऊ ? तुम्हारी क्‍या आज्ञा है ” तुम तो 
कार्मीण प्गेणारूपी आद्वारकों भी भार समझते दो ' ऐसी 
अवस्थामें दे स्वर्मोक्षपति ! तुमको इन कबछाद्वारोंसे क्या धोगा 
इनसे पुठ्ुलको ही छाम है। आदार लेनेकी इच्छा करनेवाले मन, 
इंद्रिय, शरीर, वचन आदि सबके सब पुद्टछ है । इस ढिये इस 
पुठढुल शरीरको उपयोगी यह आहार है। तुम्हारा उससे क्‍या 
संबंध दे ? 

हे आत्मन्‌ [ तुमने पूवे जन्ममें जो पुण्य किया है उसके 
फल स्वरूप सुखको अब भोगकर छोडो । इस पुण्यकों व्यय कर- 
नेके लिय में यद भोजन फर रद्दा हूं। आज इस अन्नके सुखको 
अनुभव करो । कल तुम्दे आत्माके अनंत सुखका अनुभव दोगा । 
इस प्रकार अनेक तरहसे आत्माको समझाते हुए भरत भोजन 
कर रहे थे। 

सम्राटक पास द्वी कुछुमाजी इस प्रकारकी हुशियारीके साथ 
खटही थी कि उसकी छाया भरत या उसकी थालीपर न पढे | बीच २ 
में बद पंखेसे हृवाकर गरम चीजोंकों ठण्ही कर रद्दी थी । कभी 
चक्रवेतिके ऊपर गुलावजल छिडफ़कर उनके शरीर फो भी शातठ 
कर रही थी | वीचमें ही हाथ घोकर फिर थाछीफे अन्न व ज्ञाक 
मिलाकर देती थी और वांये द्ाथसे शरीर सबरती भी जानी थी । 
और फिर भरतके मुँहपर भी एकाध म्रास देरही थी पुनः हाथ 
घोकर जरूरतके भद्योंको परोस रही है। भरत यदि भोजनके 
बीचमें पानी पीनेफी इच्छा करें, उनके कद्दने के पदिले,ही जल- 
कलश को उठाकर देती है| मालुम होता है कि भरतके हृदयमें 
दी वह प्रवेश कर चुकी है | अच्छे २ मधुर द्वव्यों फो चुन २ 
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कर वह भरतके द्वाथमें रखती है । भरतजी आन॑दके साथ उसे 
खाते जाते हैं यदि मिठास अधिक होगईं तो खह्टी चटनी वशैरे 
चाटने को देती है,यदि खटाई अधिक दोजाय तो नभक देती है 
इस भकार पतिदेवकी रूचिको ध्यानमें रखती हुई डनको तरह 
तरद्दफे रसोंका आस्वादन कराती बारही है | 

भरवजी अपने मनमें जिस पदार्थ की चाह करते हैं उसे 
इशारेसे मांगनेके पहिले दी कुछुमाजी उसे उनकी थाछीमें अपेण 
करती थी । राजा भी इस बातमे सतुष्ट दोरदे थे, भेसक्की पराका- 
ष्टामें शरीर दो दोनेपर भी आत्मा एक ही है इस वाक्यकी 
सत्यता सचझुचमें बवद्दा दिखती थी | 

लिन पदार्थोसे सम्राटकी टप्ति हुई दो उन पदार्थोको थालीकी 
एक ओर सरका कर और विशिष्ट पदार्थोकों परोसती हे। भरतजी 
आर्खोसे इशारा करते हैँ कि बत !' अब सत परोसो ! कुसुमान्ी 
हाथ जोडकर प्राथेना करती है कि खामिन! थोडा और छौजिये' 
इस प्रकार कहकर तरह २ के पक्कान्न पानफों बडी भक्तिसे परो- 
सती जाती है । इतनेमें भरतजी पुनः अपने सिर हिछाने छगे । 
तब छुछुमाजी खामिन्‌ अब दो मास ओर लीजिये !' कह कर 
आग्रह करने छूगी | दो ग्रासके वजाय कई ग्रास हो गये । पुनः 
यह आथेना करने लगी कि पतिदेव !' आपके लिये जिन २ 
पदार्थौको मैंने बनाया हैं उनका स्वाद आपको जरूर छेना होगा। 
भरतजी भी उसकी विचित्र भक्तिपर हंसते हुए उनको जरा भुद् 
छगाकर छोडते थे | 

इस प्रकार बहुत विनय व भक्तिक साथ कुछुमाजीने अपने 
पतिदेवको भोजन कराया, भरतजी भी ठृप्त दो गये । उन्होंने हस्त 
प्रक्षाऊइन कर भोजनादकी क्रिया की । 

आखोंको बंद कर अंदर मंगल करते हुए परभात्माका स्मरण 
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किया । चदनेतर आंख खोल ली । कुसुमानीने भी वहुत भक्तिसे 
नमस्कार फिया बाहरकी घटाध्यनि भी अब बंद हो गई । 

तम्ननर * बिनश्ञरण ? अब्छ फ्रो उचारण फरते हुए सम्राट 
बद्दासे उठे थे ऊपरफे महरूफी ओर चले गये | महरूफी सीढ़ियों 
को चढनसें भोजनके बाद पतिदेधफ़ों फ८ होगा इस भिभधार से 
कुछुशाजी इसे अपने दाथफ सहारा देकर चढ़ाने लगी । ऊपर 
पहुचफर यढ़ापर प्रडिेछिस ही सभी हुईं एफ सुंदर फोटरी में सुस- 
जित पलंगपर बेठ गये | कुसुमालीन तांवूल, गुलायजछ, व सुगंध 
द्रन्य आदि देकर मत्कार किया | भरतती वह्दीपर जरा छेठे। 
कुसुमाजी उनके पर दापनेफे लिये भेठी | परंतु भरतजीने कद्दा फि 
प्रिये | जाबो। बहुत समय हो चुका है। भोजन फरफे जावो । 
इस प्रफारकी आता पाऊर चंद सत्ती अलेत आनंदसे भोजन 
करनेके लिये चमड़ी गई । 

भरतजी बहा पढ़े २ ही आग्य मीचकर विचार फरने छगे 
कि मेरी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। यह भोजनादिफ याहा 
उपचार द्वारीरफे लिये हू | भात्माक लिये नहीं। मेरी आत्मा क्षुपा 
से पीडित नहीं अपितु यद्ध सब्र कुछ मुप्ते शरीरफे लिये फरना 
पढ़ता दे इस प्रकार विचार करते २ उनको अन्नफें मदसे जरा 
निद्रा छगी । तकियाके ऊपर अपने थाये हाथफ्रों रतकर उसपर 
अपने सस्तक उन्होन रयाथा और दाहिने दाथफो अपनी जैधाके 
ऊपर रसकर उस समय वे नींद छे रदे थे | 

इस समय भी उनकी शोभा अपार थी । नींदके बीचमें 
कभी २ ऑठको हिला रहे है । कठको हिछा रहे हैँ । फंठ व सु- 
गगें थोडासा पसीना दिय रहा हैं। और कोई प्रफारका विकार 
नही है । 

वीणाऊ तारसे जिस प्रकार सुस्वर निऊछुता हो उस प्रकारका 
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सर उनके श्वासोल्छासल निकछते थे। वूरसे देसन बालोंका इस 
समय वे सुछाई हई सोनेकी पुतडीक समान मारछुम होते थे । 

कुमुमाजी भोजनको जाते समय पतिकी निद्रा कोई वाघा 
न हो इस विचारस बिलछऊुछ निस्तव्ध पादसे गई। परंतु फिर 
भी चक्रवर्तीक श़रीरऊे सुर्गधपर मुग्ब होफ़र अनेक श्रमर आकर 
वद्दा गुंजार ऊर रह थे | उनको कौन गेऊें ? रोकें तो वे मुनते 
कहा ? भ्रमरोंऊे मुस्वर॒ गायनोंके वश्न होकर भरतजी हल्की नींद 
ले रहे थे | इधर कुसमानी और उत्साहमें मग्न थी | 

पति देवफों वह सुछाऊर सबसे पहिले रसोई घरमे पहुंची थी। 

वहा जाकर हाथ पर घोफर उसने भोजन किया | आज अपने घरमें 
पति दव मोजनके लिय आये हे इस दृर्पससे ही उसका अर्थ पेट तो 
भरगया था | फिर वाकी कुछ २ अन्न पानोंस भरकर इसने तृम्रि 
प्राप्त की, भोजनानंतर चद्द आराम सदिर में गई। वहापर आदोछन 
मंचपर जरा लेट गई | इबर उघरस दासियोने आकर उसकी 
सवा करना प्रारमभ किया | उस भी अन्नके मदसे जरा नींद छगी 
परतु उसने जल्दी आस खोलली | मनकी आर्कुड्ता में सुखनिद्रा 
भी नही आसकती हे | 

ऊपर महलमें अकेले पतिको छोडकर आई दे फिर उसे 
निढ़ा किस प्रकार आसऊती है? उस तो हृदयमें ऐसा अज्सञुभव 
होरहा है कि मेने कोई बडे भारी अपराध किया है । इसलिये 
जल्‍दी ही ऊपर जानेके विचारसे उस अय्यासे उठी | 

इतने में ताटक में पार्ट करनेवाली दो खिया उस के पास 
आई और कहने छगी कि दवी' आज हम कोई नाटकका अमि- 
नय करके वतायगी | उसको देखनेके लिये आप राजासे प्रार्थना 
कीजियेगा । कुसुमाजीने जवाब दिया कि अच्छी बात ! में पति- 
देव को कहूंगी |! आप छोग तेयार रद्ना | 
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इस प्रकार कहकर उन दोनांको भेजकर अपने अंतपुरकी उसने 
दरवाजे बंद कर लिये और अपने झगार मंदिर में जाकर वहां 
अपना उसने श्ृगार करलिया | 
दर्पण में देखती हुई अपने तिछककों सुधारती हुईं वह 
अपने आप एक दफे सी | अच्छी तरह अपनी सजावट कर 
अनेक सुर्गंध द्रव्योंको साथमें भी लेकर ऊपर मदलके लिये रवाना 
होगई | आभरणकटिसृत्रके झंझण शब्दको करती हुई वह महलकी 
सीढियोंपर चढ रददी थी । ऊपर चढनेके बाद इस ख्यारूसे कि 
पतिदेवकी निद्रामें कोई बाधा न हो अत्यंत निस्तव्धताके साथ 
जाने छगी | दूरसे झाककर देखने रणी कि पतिद्ृव अभीतक जगे 
या नहीं | इस प्रकार जरा भी शब्द न फरके वह पतिझी ओर 
जारही थी। कया उस अ्रकारकी पतिभक्ति घर घरमें हो सकती है ! 
इधर व कुसुमाजी भरतकी ओर आरदही थी। उधर चक्रवति 
थोडी सी निद्राकर फिर जाग उठे थे एवं आत्मध्यानमें लीन दो 
गये थे । जिस प्रकार कि सू्ये को घेरनेवाछा मेघ बहुत देरतक 
टिक नहीं सकता उसी प्रकार उस पुण्य पुरुषको घेरनेबाली निद्रा 
भी अधिक समय तक घेर नही सकी | कुछ द्वी देर बाद जे 
जागृत होकर उसी शण्यामें आत्मयोगमें मप्न होगयें। बाहरसे 
देखनेवालोंको यद्द माहुम होरहा था कि भरतजी निद्रामें मम 
हैं | परंतु वे अपनी आत्माम मझ्म थे | आंखोंको बंदकरके मनको 
अपनी आत्मामें छगा सुल्लान समुद्रमें गोते छगा रहे थे । धन्य है. ' 
उस समय न्ञानज्योतिमय आत्मा आपूण् हारीर उन्हे दशेन 
देरहा था| जेसे २ आत्माका दृशन अधिकाधिक दोरदा है वैसे २ 
कर्मोका अश उतरता हुआ जारद्दा है। जैसे २ कर्मोका अंश कम 
होता जारद्या है वेसे २ ज्ञानका अश बढता जारहा है । ज्ञानके 
अंश जिस प्रकार बढरद्दा है उसी प्रकार सुखकी मात्रा भी वृद्धि 
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भरतजी कहने छगे कि उसके भुखको देखते वर्त तो ऐसा 
मालुम होता है कि वह हमसे आज झगड़ा फरनेफे लिये आई है। 
क्या यह सच है ) उससे पूछकर बोलो तो सही | 
तब गडबडी से कुछ कद्दने छगी कि स्वामिन्‌ ! में झगड़ा 
करनेके छिये नहीं आई हूं। अपि तु इससें कोई गृह भ्रयोजन है । 
उसे में पतिदिवके साथ विचार करनेके ढिये आई हू । 
यूह प्रयोजन क्या है ? बोलो तो सही ऐसा फिर मरतने 
कहा | 
तब वह कहने छूगी कि स्वामिन्‌ ) उसे मूखोंको कटना 'चा- 
हिये आप सरीखे बुद्धिमानोंको उसे समझाने फी जरूरत नहीं है। 
इस प्रकार वह बहुत गंभीरतासे कद्दती हुई भरतके पादकमर्ूको 
बहुत भक्तिसे दाबने लगी। पादको दावती हुई उसे चक्रवर्तीने पेर 
दबानेकी तुकझारी कुशछता बहुत अच्छी है ऐसा कहकर दोनों पेरों 
से उसे दबाया ) 
स्वामिन्‌ | क्‍या आप मुझसे प्रसन्न हुए, इसलिये मुझे पेरसे 
लात मारा ! हजे नहीं ! प्रसन्न होकर टुकराया इसमें भी मुझे 
दपे दी हे । 
उसी समय हसते २ सम्राट्‌ उठे, उसके बाद आगे कया 
हुआ १ इसका वर्णन फरनंकी आवश्यकता नहीं है। उसकी शोभा 
का वर्णन करने जायेंगे तो जरा इल्की बात दो जायगी | 
बह बुद्धिमान था, वह बुद्धिमती थी, दोनोंने मिछकर इस 
प्रकारका विनोद्‌ किया जिसे मुद्द खोलकर कदना उनित नहीं । 
ऐसे .विषयोंको खोलकर कद्दनेकी आवश्यकता नहीं । रसिक 
दंपति मिलगये इतना कद्दना दी पर्याप्त है । उन्दोने कया रसीछा 
व्यवद्वार किया इस कट्टना ठीक नहीं है । 


कछाबान्‌ व कलावती दोनों मिझ्गये इतना फद्दना पर्याप्त हैं। 
१७ 
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अलिप्त रहने वी गुक्ति सस्ताकरलिट्रथ नहीं होती ? अवदय 
होगी । परंतु मद सधुरा पदता है । परेँगे रनों ही गसत्री 
शोभा है। इसलिये उसे परम ही रखा है | 

कुछा, पोटा ये पशुर्षों पा सेसरी लिस प्रकार देखने 
आता है उसी प्रशार दादी पे हाथिती थी सगोग पही देख 
नेंगे आसरनता है। दान लीपुडगोक मसगेके प्रणेनफे भ्रमान 
महापुरुषोरे संमर्ग सुथदा परगेन दिया प्रासकतां हे * 

सामान्य पशक्षियोंद्ी गति देखी जासदवती है, राजईबषी 
रादे देखने आासफुसी है| इसी प्रदाश शुत्मोर सेभोग थे 
ममान शुणशशौश्युक्त सश्च्नों ५ सेभाग का बलगम कर्ता पंचम 
दे। कभी नहीं। 

लोक के पन्‍्प भामीण गे गगश्वामी पुरुयोरी बागवीडाकी 
जिम दंगते बन किया लातवता है रस प्रकार सरग भष्ेश्यर 
के शामजीड़ा रौश्ान्यवा पेन किया तागवत। है 

लोदकी अन्य प्िर्पेक शविद्युत्की लिम अदा! बहा जाम- 
कन। है एस प्रदार मद्ाशीटपगी परतिध्ता वुसुभाणीरा प्रणेग 
करना उबिन है | मही। 
सप्राट भरतने इस जवेडी कुसुमातीरा दृभ किया इसमें क्राशये 
क्या है ? एड साथ ९६ जार राणियोंदा मृप्त फरनेगों शक्ति 
उसमें मौजूद दे । फ्या यह पोई सामान्य राजा है ? 

ब।मसूपी पिया लगाम भर्गढझ हाथते है । पद पा जैसे 
उसे दीछा कर सफता है। कस परके रफख सकता है । पसयी 
चालकों तेल व धीमी फरतेमें पद भरयतह चहतुर है | 

सप्नादट भा झपाठ दे कि ये शिस सुप्रफों भाग रहे हें यह 
पापरद्धित सुस्र है । क्योंकि उसे भागे हुए भी वे अपनेका भूल 
नहीं रद्द हैं । घ उस मुयपों बाय थ हैय सुर समा रहें हैं, 
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इसख्यि भोगगे हुए भी गगानी निराहोीं रहीदहे | भरननी 
अपन मनमे समहा रद हैं वि एव झाप्र परमा माया सुख आडयन 
ये उपाशैय है । वरया अधिय मरे आगे साथ सश्मटेप 
समान हे | 
लिंस प्रवार पिता होनपर डारीरज्ोीसन सर पिनधानि 
की जाती है एप उसहारम यह मलनुत्य स्यश्थ रात्या है उसी 
प्रवार भरती भी कामरूपी पियके छद्रग हीनपर स्वियोंर साथ 
पीटापर ठटस झान पथ थे एय खाटम स्यस्थ अथांत अपनी 
आत्मार्म दीन दोत थे । 
उत्तम खिर्याक साथ भोग सरनेसे भरततीय फर्मो्ा सर 
तो होता ही था साथ ये परवैेश्नीय पमगो भी दस प्रगार दत्यमें 
छापर गिराते थे सन्गुतमे भरगनी एक पीनरागी भोगी हैं । 
नये भोगियों। भोगस उसीनना, रपेला थे सनभे अभ्न- 
सन्नता आदि थात भी रह गरती है । परन्तु भरत ये युसुमाजीया 
संयोग पुष्प ये अगरग संयोग समान है। आन समुद्रमे उयकी 
गा रद्र हैं। छीलानटीमें तरस है । या उसे दोनोीवी फीडा झूले 
पर चढ़े हुए मोर मोरनीक समान है । 
पायों इद्रियाती नृत्रि हुई । भग्त थे झमुमाजी को 
फिनिसत संद्रा आई | दोनेनि आस मीयरर सहतन्पर्म थोहीसी 
निद्रा ली। दोनों अन्यत प्रसन्न जित्तसे सो रहें थ। निद्रावस्थाम 
स्वप्न पढने छगा | स्वानम भरनणीयों निद्रप परमात्मा दिस रहा 
है । छुसुगाजीकी भरतगा रूप दिख रहा है । 
कुछ देग्फे याद पढे मुन्छों दूर होगई । ४ निरजनमिद्ध 
शहको उच्चारण फरते ० भरतजी यहासे 3ठ। सी समय पयुसु- 
माजी भी उटी । 
उसी सगय द्धर उधर्से पहुतसे दासदासी आये। उन छोगोंने 
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गुराबलम्प, बपर, तायुट कादि भापदगंय पदायोवा 'रापर घाट 
की सेवामें हपरिधात दिये । उनही शखाटने प्रदण #िशत । 

' ददनंगर भनोर॑त्नर छिये धीणावान्‍्म श्शयां गया। पीणा 
बरामे कुृपपमानी भन्‍्ये३ प्ररीव थी। फकोन $मेइ प्रहारक 
कौद्न्पपों बहसानि हुए बीगायादग दिया जियो पकवरीकां 
भग अग्पंत प्रमन्न होगया। पुमे; एव प्रसधयाक प ९३ शधय्म 3३४0९ 
जीन परम साथ अनेझ सर्खस एयर किठे । 

त्दूगनर कुगमाजीन परविदपशें प्राथना यो वि श्यामिम ! 
झामफ भोवनहा समय होतंया हैं |*“7९ पामिये॥ भश्यती शेड 
द बहांसे छाहर दुद्धिपिषान दिया बे बूदपक आपका साथ 
मोजग दिया। सहर्नेंदा वरदुए बॉन्‍र४३ द्रोश सरक सादर 
किया गया । 

कुममाडी संप्ाटर भागना कान मी हि अ्दाल्मि ' जाप 
दुपाटरवी 'एश अपर आये गए हो स्थियोँ भरे भर भाई पी । 

सम्राट पहने लगे कि क्‍या हुक । 

ग्वामिन ! उन्होंने भाधेगा वी है. हि आंत साप्रीवों थे सत्य 
कछ! प्रदतित वर्ना चाहगी हैं | रस दापगव शिय आपने प्राथना 
कर, गई हैं | इसलिये झंपया इस उ्वीक्षति भौडिंत जाडि न्यपा 
इन्साह भंग ने हो । 

भमरतभऔीन दस सदये वदीवार दिया । साथ कुमुगाजी के 
व्यवद्ास्म अर्स्यत संतुष्ट दोकर दस अमप खमनिर्मित शाभूषणों 
में सन्‍्प्रानित किया | 

कुतुमासी पहने छगी कि स्यागिग | आप यह] बार यदी 
मुझे स्वगेसेपलिये आगमनंकः समान हीगया है । थे आपपी वासी 
हूँ। उसप्रदार ये याधोपपारपी फ्या आयद्यगगा है ? 

नब भरती फहने शा कि देशी | व्दीपर सभानें मे तुम्दे 
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देना चाहता था | परतु वहापर सबऊे सामने तुम लेनेको तैयार 
नहीं होती । इसलिय यहापर एकातमे दे रहा हू। अब इन्कार 
मत क्रो | मेरी इच्छा वी पूर्ति करनी दी पडगी। 

कुछुमाजी-स्वामिन्‌ ! मेरे पास आभूपणोंकी अभी कमी नहीं 
हैं। बहुत ज्यादा है । इसलिय क्षमा पीजिय | 

भरवजीन उसी समय इुसुमाजीक हाथ धर लिये व क्द्दने लगे 

छर्ि तुम्हे मरा शपथ है ! अब कुछ भी मत्त धोलो । यहद्द लेना ही 
पड़ेगा । चादम उन्होंने आभूपणोंक्री एक्त बड़े भारी गठडी छुछुमाजी 
के हाथमे रसा। कुसुमाजीन भी उसे मुसुकराते हुए रवीकार किया 

उसके वाद कुसुमाजीकी बहिन व और भी जो परिवार ख्रिया 
दासिया वगेरह थीं उन सबको उत्तमोत्तम आभूषपणोंसे सन्‍्मानिव 
किया इतने में सू्ये अस्ताचछकी ओर चंलछा गया। 

तदनंतर भरतजी झुद्ध होकर ऊपरकी महलमें चले गये । 
वहापर जिंनद्र व सिद्ध परमप्ठतियोंकी उचित रूपसे पूजाकर अच- 
लित पद्मासनमे विराजमान होगये | आख मीचकर परमात्माके 
योगमे सग्न होगये । 

उस समय धोडी देर पहिले अपनी रानीके साथ जो सरस 

व्यवद्दार किया था उस्ते एक्स भूछगये इतना द्वी नहीं उस प्रिय 
रानीका भी उन्हे अब कोई स्मरण नहीं है । 

उस समय भरती केवछ अपनी आत्माको जान रहे है । 
इसके लिवाय और किसीका वहा पता नहीं है | 

भोगोंको ख़ब भोगकर जब योगमें रत होते थे तव उनको 
भोगोंकी वासना विलकुछ नही रहती धी यही विशेषता है । एक 
कपडा छोडकर दुसरे कपडे को पहनने वालेके रूमान उसकी दकश्षा 
उस समयमे थी। 

दोनों दृष्टियोंकों उन्दोने बद करठी व एकमात्र भाषदृष्टिको 
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खोलली | उस सभय उनका शरीर भी पौह्नलिक नहीं था। भ्रष्ट 
गुणात्मफ शरीर से उस इष्ट परमात्माका दर्शम अच्छीतरद्द फरने 
लगे । 

शरीर जिनसंद्र था, मन वैंहासन था, उसके ऊपर निमछ 
आत्मा ज़िनेंद्र भगवंत था | 

इस प्रकार उप समय से प्रकारकी बाह्य वेंतावोंकरों छोड 
कर अपने द्वरीरमें जिनेंद्र भगवंत का अनुसत्र कर रहे थे । 

इसीसमय कर्म बराबर खिरता जाता है। जैसे २ कम 
खिरता जारद। है वेसे ही आत्मार्म उल्हास बढता जाता है। 
उरद्ासके सांध २ भ्रकाशकी भी वृद्धि होरदही हे। कभी प्रकाअ 
व फभी अंधकार इसप्रकार तरह तरहस आत्माके सुखका दशेन 
उन्हे दो रद्दा है । 

अपनी बुद्धिके विकलपमे द्वी उन्होंने एक सिद्ध विंवकी 
रचना की व उसकी पूजा फरने छगे | तदनतर उसको भी गौण- 
कर “४ सिद्धो5६ं ! इस प्रकारके अधशुभव में थे। सचमुचम 
उस समय उनका सुख जिन व सिद्धोंके समान ही था । 

इस प्रकार सब बाह्य विकलपाँको हटाकर अपने आत्मयोगम्रि 
उन्होंने चार धघटिका समयको व्यतीत किया । चार घडीके घाद 
आख खोली । सामने ही कुसुभाजी खडी है । कहने छूगी कि 
रवामिद ] समय होगया है। अथ नाटकफञालामें पधारना चाहिये, 
उसी समय सम्राट * जिनशरण  शब्दक उच्चारण करने हुए पद्दा 
से उठे । और योग्य ऋद्वार कर नाटकशाढाकी ओर गये। वरह्दां 
पर पदिलेसे सब तैयारी थी | नाटफ धारा नो स्वर्ग विमानऊे 
समान थी । 

राप्रीफे बारह बले तफ वहापर उन्दोंने नाट्यकछा देखी, 
नप्रमोहिनी, पवित्तमोदिनी आदि ख्ी पात्रोने अपना अभिनय 
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उसी समय उठकर सर्च प्रथम उन्होंने जल लेकर कुरलां 
किया । फिर पलल्‍्यकासनमें बैठकर आत्मानुभव करने छगे। 

वह आम्द् मुद्ते था। एवच किसीका भी हल्ला गुल्ला नहीं 
था। इसलिये अत्यंत तन्‍्मयताके साथ आत्मयोगमें छगे रहे। 
मस्तकसे लेकर पादपयंत उस समय उन्हे अपना अनुभव द्ोरददा 
था। 

उस मुहतेका नाम ब्राम्द तो था ही, क्‍यों कि अम्द नास 
आत्माका है | बद्द समय उस ब्रम्द् के दशन के लिये अनुकूल 
था । इसलिये सबसे पद्विले उन्होने शरीर के वायुवॉकोी अम्ह 
रंध्रको दौडाया । और शरीरके अदर हम्हकफो देसने लगे | 

सम्नाद्‌ उस समय हंसतूछ तरुप भे विराजमान थे, हसके 

समान दी इनकी मद्दती वुत्ति थी, जिस प्रकार पानी को छोडकर 
हँस दूध दी श्रदरण करता है. उसी श्रफार सम्राट भी शरीरफो 
छोडकर भात्माको ही ग्रहण करने छगे | 

आत्मा वचन से अगोचर है, आख्ोंसे देसने मे नहीं आस- 
फता है । क्‍यों कि उसे कोई रूप नहीं है। हाथसे पकडनेको 
नही आसकता है, फ्योकि वह जडस्कध नदी है | परंतु भरतजी 
यडे चतुर थे उन्होने उसे देव लिया, उस संबंधर्म बोले, इतना 
ही नद्दी उस आत्मा फो साक्षात्‌ पकड़ लिया। क्‍या वह 
कोई गरीतब्र तपस्वी है ? नहीं ! जिसने भावमें इतनी तैयारी की 
है कि वह ऐसे शून्यरूपी आत्माको भी साक्षात्कार करले वह 
राजयोगी भरत सचमुचमें गरीब नहीं है। अन्य राजा तो घन 
दोते हुए भी शुणगरीब है | 

छोकमें शरीरको घोकर, अरीग्फो ही सुखाकर शह्ाय जनोंको र॑जन 

करनेवाले तपरवी चहुत द्ो सकते हैँ | परतु यह भरत कया नेसा 


है! नहीं । यद तो मनको धोकर साफ करता है। और उसी 
१८ 
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गायन का विपय था कि रवामिन्‌ | अरुणोदय हुआ ! फिरणोद्य 
भी हुआ। अब आप कुपाकर स्लियोंके धाहुपाशसे बाहर तो 
आईये | स्वाभिन्‌ | लोग सूयेको लोकबंधु कहते हूं। सचमुचमें 
जगतके उद्धार करनेचाले छोकत्रध्चु त्तो आप हैँ । इसलिये सूये 
अपने मस्तककों ऊंच उठायें इसस पद्दिछ दी आप बाहर आकर 
जगत्‌का उद्धार तो फीजिये। 

स्वामिन | आपके राज्यमें कोई चिंता नहीं है । अत एव 
आपको भी किचिन्मान्न भी चिता नहीं है । फिर भी आप दीधे 
राज्यको पालन फर रहे हूँ, एवं निश्चित वभव है। सबे जनकी 
चिंताकों दूर करनेके लिये आप राजाके वेपमें निंतामणि हैं । 
जल्दी चाहर तो आइये । 

शत्रुरहित राज्यको पाठन करनेवाले आप हैँ । हजारोंकी 
सख्यामे रहनेपर भी आपकी स्रियोंमे जरा भी ईंष्या नहीं है । 
रातदिन राज्यमें पान करनेमें जो सतप्त हैं उनको भी आप ह॒र्प 
पहुचानेवाले हैं । स्वामिन्‌ ! जरा बादर तो आइयेगा । 

भोगसे पागल होकर जो धरम योगको भूल नाते हैं वे जाकर 
अधोगतिसे पडते दे । उनकी चुत्तिपर आप इसते हैं। भोगोमें 
रहकर भी भोगियोंके समान रहनेवाला हे भोगियोंके राजा ' उठो 
तो सद्दी 

बत्तकुचवाली ख्नियोंके अतर॑ंगको आप अच्छीतरद जानते हैं 
इसमे जाश्थये नहीं दे। परंतु चितृतत्वके अनुभव व रहस्य भी 
आपको अवगत है । उस राज्यको आप रातदिन पालन करते हैं। 
राजोत्तम | जरा हमें दशेन तो दीजिये । 

स्वामिवच | आप शुद्धोपयोग संपन्न हैं | निरजन सिद्धकी आ- 
राधनामें चतुर हूँ शुद्ध निश्चय भार्ग में संलग्न है । इतना ही नहीं 
रत्नाकर सिद्धके आप पसंदके राजा हैं । उठिये तो सही । 
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अथ पवामिपेक संधि । 

आज पये दिन दे। सम्राट लिन मंदिर ज्ञाकर यहुत पेभव 
फे साथ निनाभिषेक फरेंगे। 

सम्राटफे चातुयको फौन पणेन कर सफता है। यद्यपि थे 
अलंत पविन्न देहफो धारण फरनेयाले हैं. । उनके अरीरफ लिये 
आादार तो है, नीहार नहीं हैं। फिर भी उन्होंने विचार फिया कि 
मे यहुन देरसे अपनी पत्नियोंक साथ था इसश्यि पूलनस पद्िले 
एक दफे स्नान अवदय कर लेना चाहिये । एस विधारसे थे पृजन 
से पहिले रतान गृहफ़ी ओर घछे । 

भरतजी दो प्रपारफ स्नान किया फाले थे । एक भोगसनान_ 
दूमरा थोगस्नान, घरीरकों साफ पे सुंदर पनानेफेलिये अर्थात्‌ 
भोगफ भ्रयोननस स्नान करना उध भोरास्नान फहते है । एवं 
दृवपूजा, ध्यान, पराप्रदान आदिफेलिये समान फरना या योगरतान 

| 

भोगस्नानक लिये मालिश फरनेफी आवश्यकता द्वोती हैँ । 
तेल, माथुन घ अन्य सुर्गंध ट्रब्यों फी भी जरूरत रहती दे | पानी 
भी अधिक लगता हैं। अनएप उसमें समय भी अधिक लगता 
परंतु योगस्नानफे लिय इन समर यातों फी आपश्यफता नहीं दोती 
है इमलिय वष्ट पहत औद्र होजाना है। 

सम्राट प्रतिनिन्‍्य स्नान फिया करते थे । एक दिन योगस्लान, 
दूसरे दिन भोगस्नान, इसी फ्रमसे उनफा रनान होता था । एपंच 
अनवरत रनान किया फरत थे | 

आज पर्थ दिन; द्वोनसे उन्दोने भोगरनान नहीं फिया | 
क्यों कि आज उन्हे भोगस फोई प्रयोजन ही नही है । 

पहुत जल्दी स्नान गृद्दमेंप्रयेश फर ऋद्दीनि योगस्नान फिया, 
तदनंतर बहामे भ्गारणालाफी भोर घढे | 
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श्रृंगारशाछामे प्रवेशकर उन्होने अपने अरीरका श्रेगार किया। 

श्रगार भी उनका दो प्रकार से होता थ । रक मोहन श्रगार, 
दूसरा मोक्षश्रगार, अपनी ल्लियोंकों प्रसन्न करनेवाले वस्र व 
आभूषणोंसे अपने शरीरको सुसज्जिद करना यद्द मोहन श्रंगार हे । 
मोहरद्दित मोक्षलक्ष्मीको प्रसन्न करनेवाले जिनपूजाके योग्य वल्ल 
आभूषणोंसे शरीरको सरूब्जित ररना यह मोक्ष श्रगार है । क्योंकि 
जिनपूजा मोक्षाग क्रिया है। उस समय चटकथटक रहित निर्मोहद 
अलंकारोंकी दी श्रधानता रद्दनी चाहिये । 

इसलिये सम्रादने जिनपूजाको चछते समय सोक्षर्श्न॑गारको 
धारण किया | 

उन्होने सबस पदिले दीघे कशोंको झटकारकर उन्हें अच्छी 
तरद्द बाघ छिया | छलाटमें श्रीगंधका स्थूछ तिछक छगाया वह 
साक्षात्‌ धर्म चक्र समान सालुम होता था| या यों कहिये कि 
कर्मकाण्डको तिरस्क्रत करनेवाले चक्र वो नहीं ऐसा माहुम द्वोता है। 
उसी प्रकार हृदय, अआजायें, कठ आदि स्थानोमें भी श्रीगंघसे 
उन्होने पोडशाभरणोंकी रचना की । 

रत्नोंस निर्मित कुडछ, कठद्वार, कटिसूत्र आदि उस समय 
उनके शरीरमें अच्छी शोभा द्रहे थे। द्वाथकी अशुदियोमें सुबवण 
व रत्न निर्मित अंगूठी, द्वाथमें सुदर कंक्रण व शरीोरमें मोती से 
निर्मित यज्ञोपवीत आदि बघहुत छुंदर माहम दोते थे । 

उन्हाने अब छुद्ध रेशमी वस्त्र को पहन रखा है । पेरमें 
चादीके खडाऊ है| इस प्रकार जत्यत झुचिभृत होकर शात 
चित्तसे जिनमंदिर की ओर रवाना, हुए । 

अब उनकी सख्त आज्ञा है कि जिन मन्द्िरको जाते समय 
मार्ग में उनकी कोई प्रशसा न करें, इतना दी नद्दी कोई हाथ भी 
नहीं जोड़ें, अव उनके साथ कोई राजकीय वेभव नहीं हैं 
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छत्र नही, चामर नदी और कोई सेवक नहीं, राजा द्वोनेका 
अमिमान भी नहीं है। तन सब बातों को छोडकर उन्होंने 
अब केवछ ससार सय व भक्तिकों अपना साथ बनाहिया है । 
अर्थात्‌ अत्यंत संसार भय व भक्तिके साथ युक्त होकर एक झुद्ध 
श्रावकके समान जिनमदिर में जारहे है । 

मार्ग में अपनी २ भहऊसे निकलकर उनकी दानियां भी 
उनके ही साथ द्वोरही हैं | 

रानियोंकोीं पहिलेसे माछुम था कि आज पतिदेवकों सयमका दिन 

है | इसलिये अपन लोगोंको भी उचित है कि अपन भी संयमसे 
ही दिन बितानेकेलिये ज्ञिन मंदिरको जवें | इस विचारस सभी 
रानिया उनके समान दी योगस्नान एवं मोक्षभ्ंगार कर मार्गेगे 
पतिके साथ होने छगी । रानियोंने भी आज मोहन शुगार नहीं 
किया है. | जिनसे विकार उत्पन्न न दो ऐसे ही बल्ल आभूषणोंको 
पहन कर वे आई । विशेष क्‍या भरत व उनकी देवियां सामान्य 
चतुर नहीं है | उन्होंने परस्पर देखनेपर भी कामविकार जरा भी 
उत्पन्न न हो इसकी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। सचमुचमें 
ते जानते थे कि पृण्यद्निमें पुण्यप्षय विचारोंसे रददना थे पुण्यपुरुष 
जानते थे । 

आश्थये है | वे पतिपत्नी एक दूसरेको देखते थे, परन्तु 
किसीके मनमें विकार उत्पन्न नहीं होता था। निविकार व विनय 
भावकी ही वहद्दापर मुख्यता थी | 

यद्यपि उनको माछुम था कि पूजन व अभिषेकके लिये विधुलल 
सामभी आनवाडी हैं फिर भी भगवंतके दरबवारमें रिक्त हस्तसे 
जाना यह्‌ शिष्टाचार नहीं, इस विचारसे उन्होंने एक एक फल 
अपने हाथमें ले रखा था। 


चारों ओोरसे रानियां जारदी हैं । बीचमें सम्राद जारदे हैं | 
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उनके हाथमें माहुुंका फल है । इधर उधरसे बहुतसी 
स्रिया अध्यात्म गानकफो गाती हुई जारदी हैं | अनेक 
परिवार स्िया तरह तरहके अचेनाद्रव्योंकी लेकर सम्राट्के 
पीछेतते चर रही है। दोनों ओरंस गायन व आगेसे इंखध्वनि, 
इनके साथ सम्राद्‌ बहुत वेभवके साथ जारहे है । 

राजमहलके पासमें ही उद्यान बनके बीच भ्री भगवान आदि 
प्रशुका मंद्रि है। वहीं पर जाकर चक्रवर्ती जिनयश्ल क्रिया फरते 
ह््‌ं। 

बादरके परफोर्टेके बाहर उन्होंने खडाऊ उतार दिया एवं अं- 
दर प्रवेश कर गये । वद्दापर सबसे पहिले मानस्तंभको प्रदिक्षणा 
देकर अपनी पविन्न देवियोंफे साथ आकाशचुबित तीन सुवर्णसे 
निभित परकोटोंको पार किया । वहापर जिनेद्रमंद्रिका उन्होने 
दशन किया । 

उस जिनसंदिरके सौंदयका क्‍या वणन करना ? भरतजीफ 
रहनेकी मइछ सुवर्ण व रत्नोंस निर्मित है। अब उन्होने अपने 
स्वामी आदि प्रभुके मंदिरको भी रस्न व सुवर्णोसे अपनी महलूसे 
भी अधिक सुदर बनाया है यह कहनेकी क्या आवश्यकता है [ 

राजमंदिरको निर्माण करनेवाली सुरशिल्पि जिनमद्रिका 
निर्माण नही कर सकता है ? उसका वर्णन इस लेखनीसे नदी 
होसकता है । उसे कल्प विसान कहसफते है अथवा मंद्राचछ 
तो नहीं ? समवशरण तो नही ? नही नही नही ! वह सबधि 
सिद्धि विमान के समान है । अथवा अनेक सुवर्ण रत्नोंसे 
निभित सुंदर पद्दाड है । 

जाने दो ! हमारे सनसे और एक कछपना आती है | वद्द जिन 

मन्दिर जिनेद्र भगवंतके पचकल्याणोंकों अच्छी तरद्द सूचित कर 
रह था | 
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उसके ऊपर चढ़े हुए मोती व माणिकके फ़झुशका प्रकाश 
इस प्रकार फैछ रद्दा था कि मानो वे साक्षात्‌ सूर्य चंद्रोंकी स्पष्ट 
कद रहे है कि तुद्यारी इधर आवश्यकता नहीं है, तुम छोग उधर 
ही रहो | इम यहद्वांपर अच्छी तरह प्रकाश कर रहे हैं । 

ध्वज पताकाओंके दिलते समय ऐसा मालुम द्वोता है कि व 
आकाशसे देवोंको जिनद्शेनके लिए घुछा रहे हैं। इतना ही नहीं 
अनेक रस्तघटा सुंदर शब्दोंद्ाश उन देवोंको जोर जोर से 
आवाज कर इधर आकपित कर रहे दे । 

स्थान २ पर अनेक शासन देवताओंकी पुतछिया खडी की गई 

हैं। उनफो देखनेपर मालुम होता है कि वे हस रद्दी हों, या धोलनेक 
ढिये आतुरित हों, या ऊिसीकी ओर उत्साहके साथ देस रही हों । 

जिनेम्द्र व सिद्धोंकी मूर्ति धहुत जगमगाहटके साथ शोभित 
हो रही हे | उनमें शातिरस ओतग्रोत द्वोकर भरा हुआ था । 

समबसरणमें भगवान्‌ आदिनाथ स्वामी चतुमुस होकर विरा- 
जमान है । उसी प्रकार इस मंदिरमे भगवानकी चतुमुंख प्रतिक्ति 
है| मालुम होता हे कि यह साक्षात्‌ समवसरण ही दें । उसके 
समान ही अत्यत सुंदर है | 

समस्ठ संपत्तियोंके आधार भूत पवित्र निनसंदिरको साम्रादने 

निष्कछक घारितन्र फो धारण करनेवाडी अपनी राणियोंक्रे साथ 
त्रिकरण झुद्धिपूवेक हाथ जोडकर तीन प्रदक्षिणा ढी । 

तदनंतर अपने चरणोंकों धोकर अंदर प्रवेश फर गये और 
विलकुछ सामने श्री आदिनाथ भगवंतकी मूर्तिका दश्णन किया । 
दशेनांजलिकी दृष्टिसे सबसे पहिले सुवण पृष्पोंको समपेण कर 
हाथ जोडकर खडे हुए एवं श्री भगवंत्तकी स्तुति करने लगे | 

फेयछल्लान रूपी भद्दाराज्यके स्वामी देवाधिदिव श्री भगवाव 


आदिनाथ रामीकी प्रतिकृतिकेलिये जय हो ' 
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प्राकृव, संस्कृत, फ्णीटफ, पैशाचिफ, गांगथि अशब, और 
शरसेनी आदि अनेक भाषाबोंस उच छोगोने भगवेतकी रुति की | 

है देवदेवोततम ! आपका दिव्य धरोर रस्तफे समान अटॉन्त 
उच्दल है, आपको जय हो । 

हम लोग जन्ममरणरूपी संसारक फरमें पहकर अत्यन्त कष्ट 
पारदी हैं। उसमे दूरकबर दे स्थामिन ! आप ही हमारी रक्षा फरें। 

स्वापिन ! आपके पुत्रफे समान हमें शुद्धात्मयोगफा अनुभव 
नहीं हो सकता है | फिर भी जापफे चरणमें इम थद्धा रखती हैं। 

स्वामिन हमें अभेदभक्तिक प्यानरें मन नहीं छुगता है। 
उसमें चित्त वेचल होता है । इसलिये दर्मे इसके लिये शक्ति व 
योग्यता दीलियया । कृपा फीजिये | 

यह स्रीवेष परमफष्टकां हैं। यदि आपने हगे आत्मयोगके 
मार्गकी दिखसाया सो हम अवश्य दी हम म्री जन्‍्मफो न 
करेंगी | इस प्रकार तरह तरदहर स्तुति फरने हूगी | 

इतनेमे भरतने अपने ध्यानक। विसजेन किया ण्य अपनो 
जियेकि रा मुनिष्मस्री ओर गये। यहाँपर मुनियोंफे भरणमें 
अत्यंत विनयक साथ मस्तक रखवा। पाहमें एन योगिराजोंफे प्षाक्षी 
पूरक दिग्भत, देशधुव जादि नर्तो्षे भ्दण फिया, साथमें आज 
हम छोगोंकोी अन्न (उपवास) प्रत रहे यद् भी निधदन फिया । 
निष्पाप धर्मोग सवेधी बोलना व ऐेखना हम छोगोमें परस्पर आज्ञ 
रहेगा, जपितु आज सुरतकी आवश्यकता नहीं, इसलिये दें 
अद्दोचय ब्रत प्रदान फीजिये यह फट्टफर अपनी स्ियोंफे साथमें 
जद्याचये श्रतक फंफणसे पद हुए | 

तंदनतर उन तपोधनोंसे प्रार्थनाकी कि स्थामिन ! महांसि- 
पेक व पूजाको देखनेके लिग्रे पधारिये, एंच उनकी सम्पति प- 
कर वहासे रवाना हुए | श्री भगवान्‌ आदिनाथके मेटिरमें जाकर 


१९८ 


महाभिषेक करनेयो प्राग्म किया । 

अभिषफ फरनयाल आय गहापुरत भरने मम्नराद हैँ। अ- 
मिपेक फरने योग्य प्रतिमा भगयान आदि प्रभुरी है। एसी अब- 
स्थागें उस अभिषेक पणन क्या करे पद जिनमंरिर चतुमुसी 
था पह पढहिले ही कट चुर है! ऐसी एहतमे भगरनजीफोी भी अपना 
चार रूपोया धारण फरना पटा, घार रूपोर्ती गाग्ण हर अत्यंत 
भक्सि अभिषक्त करन लगे | 

पाहरसे अनेक तरह» वाचरोप यजने छंगे, पारों हर्वानों 
में योगिगण, अधिकाये, सायक, आयियायोें ये रानिय अभिषर्ये 
देग रही हैं, एप ज़यजयाकार इह्टी घोषणा हो रही है | 

मूर्ति पाथ सौ धनुप ऊन्‍्ची है। एयं अभिषद्ध करनेबारे 
छमाद व उनकी सम्रातिया भी पाचसों घनुष्र झचे है। क्षय पराठर 
स्वयं अनुमान फर सफ्ते दूं हि उस अभिषक्रम छिस प्रझार 
आनद आया होगा । 

अत्यत दी द्ारीर शोनेपर भी समरादरा घरीर विकुन नहीं 
मालुम होता था, उमी लगाई, मोटाई, ऊचाई आदि पथावस्यित 
होनेसे स्व अग अच्छी तरह शोमा देग्हे थे । उस दीघ मंदिर 
दीधेदेद्दी भरतने दी प्रतिमाको जिस दीप वे भवसे अभिषेक किया 
उस मद्दत्ताकों शी आदि भगधत ही जाने । 

जलामिपक 

आकाशऊे यादछ फूटकर स्वच्छ जल्धर्षा जिस प्रकार में 
पर्वतके ऊपर द्यो उसी प्रकार सी भगवान आदिनाथ पर सम्नादने 
अनेक छुमोंसे भरकर स्वच्छ जलाभमिपेक फ्िया । 

नालिकेर रसामिपेक 
आकाश गगाके पानीको हरे रत्नसे निमित घडेमें भरकर स्नान 

करा रहे हो मानो उस प्रकार कथे नारियल के पानीसे श्रीभगवत 
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का अभिषक फिया | 

तद्नंतर नारिबलकी गरीसे श्री भगवत का अभिषेक किया 
जो ऐसा मालुम होदा था ऊन श्ञायद आकाश समुद्रके फेन सथके 
सब इकट्ठा होकर सम्राट के द्ाथमे भाकर सरक पढरदे हो । 

कदलीफलाभिपेक: 
यह क्‍या है ? ताढके फूल तो नही है ? ऐसा भ्रम उत्पन्न करते 
हुये श्री भरतजी केलेके फलसे अभिषेक फर रहे थे । 
शर्करामिपेक 

अच्छी तरद्द हांथमे पकने भें भी नही आते, और पकढें तो 
इधर उघर सरकते हैं ऐसे शुद्ध शकर को हाथमें लेकर भरतने 
बहुत भक्तिसे अभिषेक किया । 

'भिषेक 

कामदेवको जिनेंद्र भगवंतके सामने छज्जा उत्पन्न दोगई, 
इसलिये उसने समझा कि इश्लुदण्डमें माधुये नहीं है । अतएव 
उसने इक्कु छाकर भगवंतके सामने फेंक दिया है एवं छोफफो 
कद रहा दै कि सचमुचमें इस फामसेवनमें फोई 
सुख नही है । आप सब श्री त्रिछोकीनाथ श्री भगवंत की 
सेवा फरे | इस भावकों बतलाते हुए सम्राट इश्लुरसका अभिषेक 
कर रह हैं | 

आम्ररसाभिपेक 

फरोडों घडोमें भर भर कर जिस समय उत्तम जातिके आमंत्र 
रसका अभिषेक कर रहे थे उस समय ऐसा माछुम होता था कि 
शायद इस भतिमाकोी नवीन दुरगी परिधान फराया हो | 

यह करपना पसंद नहीं आईं, जाने दो, जिस समय सम्रा- 
टने उस काफंबी ( फल जाति विशेष ) के रससे अभिपेक्र किया 
उस समय वह सुवणेकी मूर्ति हरे रत्नकी मुर्ति ही होगई । 
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प्रता मिपक 
आयद ठण्ड सोनकऊे झुद्ध र्सकों ही य घारा प्रवाद रुपसे 
छोड रहे द्वो इस प्रकारके भावों प्रकट करते हुए सम्राट शुद्ध 
गोघूतफा अभिपक्र कर रह थ। 
लिस समय उन्होने घृतासिपक किया ठस समय एसा माछुम 
होना था कि कोई सोनेकी नदी बहरही हो | 
दुग्धामिषेक, 
क्षीर समुद्र कहीं आकांशस तो नही आया, नहीं दो इठना 
दूध कडास ? इस प्रकार छाग बानचीत कर रहे थे। भरतजी 
अगणित छुंभाम भर भरकर दूधका अमिपक कर रहें थे । 
वड़े बढ कुँभोंको दीर्ष ब्राहुवोस इठाकर लिससमय अमिपेक 
करे उस समय “ बुडबघुड ” ४ शुद्ध शुद्ध / ४ डिकिड इस 
प्रकारक अब्द होगह थे। 
ढघि अभिषक 
नारियिछकी गरीके समान शुश्न दधिसे सन्नादने अत्यव भक्ति 
से अभिपक किया | 
क्षीर समुद्रको ही दही डालकर दद्दी जमाकर छाया द्दोया 
दृधिवर समुठ्रको ही यहद्दापर उठाकर छाया हो, दवा | क्रितना 
अच्छा हुआ इस प्रकार सम्रादके वेभवक्की प्रसेशा उस समय 
दोरही थी | 
इस प्रकार सम्राट्न पच्रास्ृ्तोको असंस्य कुंभोममें भर भरकर 
अमिपक किया | मुनिगण अभिषेकझछों दखकर जयजयाकार श्षब्द 
फऊर रहे हे । टेग्यनेवार्लांक्रों माठुम होता है. कि शायद आकाश 
असनका समुद्र तो नहीं हैं ! 
असेस्य घढोंसे जिससमय उन्होंन अमिपक किया उस समय 
मंदिर की जमीन व पाया घुठकर चला जाता, परतु वह वज् 
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निर्मित होनेके फारण कुछ भी नहीं ऐोसका । सामप्री पहाहफे 
समान एकत्रित दोरष्टी है। उसे परिधार स्त्रियों उठा उठाफ़र ले 
जारही हैं । 

कितनी दी रानियां स्तमाटकों अभिषेफफे लिये साम्रप्ी उठा- 
कर देंती हैं। कोई २ आरति टेतारनी हैं| फोई जय जयाफार 
शब्द करे रही हैं। वें ज्ियां यठ २ अमृत पटोंछो 
उठाकर राज़ाको मॉपती हैं । यहूब पढे परे हों तो 
कई मिलकर उठाती हैं ! सम्ताद विचारते हैँ कि इनफो 
इस कुंभको उठाने में बड़ा फ््ट छोता हूँ। उसी समय थे 
अपने अनेफ रूप बनाकर उन स्ियोंफ्रे धीचमें धरे होकर उनफो 
उठानेमें मठठ करते हैं। कमी २ अपने आप अनेफ रुपेसि उठाते 
हुए उन ब्ियसि कहते हैं क्रि आप छोग अभिषेक देयती हुई राठी 
रहें । भगवान की स्तुति करें, मे सभ्य फरता हूँ । ऐसा क्कर 
र्ये अभिषक करते | 

मरततीं किस बातफ़ी फ्मी दे ” जितनी इच्छा ग्रे, 
इच्छा फरनकी देरी है। उसी समय उनके द्वाथं्ग अमृसह्रे पड़े 
आताते हैं | फिर अत्पन्त भक्तिसे प्‌ अभिषक्र फरत जाय एसमें 
आगे क्‍या हे 

चांदी, सोना, थे रत्नोंसे निर्मित मटोंमे भरे हुए अप्वोत्ति 
जिस समय ये अभिपक फर रहे थे उत्त समय ऐसा माहुम द्वोता 
था कि सपआ्जाद अनेक वर्णफे गेंदोंसे गेग्ल रहे दे । 

फुम्मको उठानेका क्रम, सावधान ये भक्तिसे भगवान ऊपर 
अभिपक्त करने की रीति, गांभीययुक्त गति णाठिसे सम्राट उस 
समय वयेंद्रकों भी तिरस्कृत फर रहे थे । 
रु भरतजी जिस रसोई घरमे भोजन फरते थ पहाँ पर भोजन 
केलिये उत्तमनाविकी तीम करोड गायोंका दूध छाया 
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जाता था | ऐसी अवस्थामें आज भरतजीने एक कफरोढ 
दूधके घडोंसे अभिषेक किया इसमे आशख़ये की वात 
क्या है ? उस मदिरिके निर्मोण में नीचेसे दूध दृह्दी जानेके छिये 
मांगे रखा गया था | नही तो भरतजीने जो अभिषेक किया 
उससे उससमय दध दद्दीसे ही वद् मंदिर डव नही जाता ? 

पाण्डुक निधिका काय ही यह है कि वह इच्छित रसको 
देवें, ऐसी अवर्थामें चक्रवर्तिनं वहापर धी की नदी बहाई व 
शक्करका पहाड ही छगाया इसमें आश्रये कया है 

शक्कर फल वगैरे उन्होने जो अभिषेक किया उन्हे परिवार 
ह्लियों उसी समय उठाकर छेगई, नदी तो उनसे बढ़े से बड़े 
पद्दाड भी ढकजाता । 

गृहपति नामक रत्न अनेक तरहके पदार्थोकों छाकर देता 
था, फिर क्या देरी छगती है 

भगवानके जन्प्राभिषेक ऊल्याणमें स्वगेके देवोंन क्षीरससुद्र 
को छाकर अभिषेक किया था। आज सम्रादने क्षीर, इक्षु, दृधि, 
वृतत इस प्रकार चार समुद्रोंको छाकर अभिषेक किया | क्या इस 
प्रकारफा भाग्य देवोंको भी मिल सकता है 

इस प्रकार पंचामताभिपेक अत्यंत भक्ति विनय मंत्रोब्वारण 
य विधिपूर्वेक करनेके बाद सम्राटने छाजाग चूणे व कुकुमचुण 
का अमिपेक किया | तदनतर अत्यत सुगधित सर्वोषधि अभिषेक 
किया । सर्वोपधि अभिषेक करनेके वाद करोड कछुम्भोमें भरकर 
चनन्‍्दनका अभिपेक्र किया। एदं करोडों कुम्मोंमे|ं शुलावजल से 
अमभिपेक किया । 

तदनतर पूण ऊुभफो उठाकर सथ लोफऊमें शांति हो इस प्रकार 

शुद्ध उच्चारणपृत्रऊ झातिमन्त्र पढकर पूण कृभामिषेक क्रिया, एव 


वादमभे १०८ कलशोंमे भरे हुए अनेऊ वणाके प्रुप्पफी वृष्टिकी जिस 
समय सभी भव्यगण जयज्ञयफार करने लगे । 
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इसके अलावा सोना, चांदी व रत्नोंस मिम्रित पुष्पोंकी भी 
वृष्टिकी । मंद्रि जय जयाकर शब्दसे गूंज उठा ! 

तदनंतर अत्यंत भक्तिसे अष्टविधाचन पूजन किया, विधि- 
पू्वेंक पूजा करनेके बाद १०८ प्रफुद्धित कमलसे मंन्न पुष्प (जाप) 
देकर साष्टांग नमन किया | उसी समय वाद्यघोष बंद हुआ | 

उस मंदिरिमें अत्य॑त्त वृद्ध पू्जेंद्र था, उसे सम्राटने सूचना दी। 
उसने अनेक मत्र व विधिपूर्वक जिनेंद्र भगवंतके शासनदेवताबोकी 
पूजा की, सम्राट खडे २ देख रहे थे । 

पूजा व अभिषेकके समय सम्राटने अपने अनेक रूप बना 
लिये थे, अब उन्होने सबको अरृइयकर एक रूप बना लिया,,एव 
वहां से तपोधसोंके पासमें आकर अपनी सद्द घर्मिणियोके साथ 
उनके चरणोमें नमोस्तु किया | 

आचाये परमेप्ठिने भरतजीको “* परमात्मसिद्धिरस्तु ” एवं 
अन्य भुनियोने “ धसंबृद्धिरस्तु ” इस अ्रकार आशिवाोद दिया । 

अभीतक भरतजीने इधर उधर नदी देखा था, उनका एक 
मात्र चित्त श्री भगवंतकी सेवामें छगा हुआ था अब उन्होने अ- 
पनो दृष्टि फेरकर पूजा व अभिषेक देखनेके छिये आये हुए भ- 
व्योंको देखा | 

वह राजमहलका भहिर हैं। बाहरके छोग वहापर आ नहीं 
सकते, चह एकात पूजा है | छोगांकीं सीड बहुत ज्यादा नही है । 
हिसाव करनपर फेवछ बारह छठाखकी संख्या है | 

भरतकी राणियोंकी संख्या चार हजार कम एक छाख है । 
एक २ रानियोंके साथ दस्त २ परिवार स्लियां रहती है। इस श्र- 
कार कुछ कम दस छाखकी संख्या हुईं। अब भरतकी दासिया 
गायकियां, भुरुगण, अनिकायें, परिचारक ख्त्रियां वृद्धा)तिक आदि 


मिलकर डेढ राखके करीब हैं | 
४96 
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उपस्थित १२ राख जनताको सन्नाटके असिषेक व पूजनको 
देखकर हद छुआ फेछास ण्वेतमे जब भगवान भादिवापका पूजन 
भरठजी करेगे उसे देखनेके ल्थि २॥ दोपके ससस्द भव्य जायेंगे 
व्‌ प्रसचन होंगे तो फिर कात १२ छाख की संख्यासें पसन्न हुए 
इसमे काशये क्‍या है * 

कैलास पर्वेतमे ७२ जमिनसंद्रोंको निमोणकर उससे पाचसौ 

धनुष ऊंचे जिनपिवोकी पतिष्ठा देवोंको भी आश्वये उत्पन्न करें 
उस्त भकार दरनेवाक्े भरतजीको इस पूजामें कया बडी षात है। 

भगवान्‌ आादिवाप रबामी क्षाग्रे जब सुक्ति जाएंगे उससमय 
१४ रोजलतक भसरतजी जो सगवतकी पूजा करेगे दह पूजा छोकमे 
अन्य दुरूस है। उस समय देवछोक, नरछोक व नागछोकके सप 
भव्य भरतके वेभवको थिर छुझायेगे | दो आखे तो उसे देखनेफे 
लिये पर्याप्त नही हैं | वह फेवऊ पर्व दिनसें किया हुआ सामान्य 
संकल्प पूजन है । अतसे सम्रादने सबफो गंघोदक दिल्याघा | 

अब (२ दजेका समय होगया। गायक बगेरे भरतकी 
जाह्ला पाकर चले गये । दृद्धजतिझ भ्री भरतके चरणोंको नसत्कार 
कर उके गये । 

आज अपनी राणियेंके साथ समाद इसी मेव्रिसें जागरणसे 
रहनेदाले हैं । यह जानकर झुनिगण ८“ हे भव्य ! सुखसे रहो " 
इस पकार आशिवांद देकर छगर भध्यफे धन्य मंदिरसें चले गये। 
इसी पद्मार ऊजिकायें भी चलो गई। अपनी राणियोको छोडकर 
बाकीके सबको सआदने धात्ता दी कि साप होग चढछे जाईवेगा । 
अद एकाशनके टिचे ८हत देरी होगई है। 

अब मदिरिम छोकाद नहीं रद्दा है । एकाद होगया है । आज 
समाद ब्रवसवियोंके साथ घ्मचचा सादिसे ही समय व्यतीत फरेंगे । 

““: इति पर्वाभिषेक संधि -- 
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अथ तत्वोपदेश संधघिः 

सम्राट भरत बविधिपूवेक त्रिकोद्ीनाथ श्रीभगवबंतका अभि- 
पेक करचुके है । अब आदि प्रभुकी वंदनाकर वे अपनी देवि- 
योंके साथ स्वाध्याय शाल्यमें चले गये । 

यह स्वाध्याय शाला अत्यंत विस्तृत व प्रकाशमय है । वहां- 
पर सूखे घाससे निर्मित संयम आसन विछे हुए ६.। सभी आ- 
सनोंके बीचमें एक सोनेकी चोकी रखी हुई है ! 

राजयोगी भरत चीचके आसनसे विराजमान हुए, इधर 
उधरके आसनोमे उनकी सभी देवियां विराजमान होगई। उस 
समयका दृश्य ऐसा मालुम होता था कि शायद ये सब थोगीकै 
द्वारा सिद्ध विाकी अधिदेवतायें है ! 

उस स्वाध्याय गृहमें सुगंधित गुठाव जऊछ नहीं हैं। कोई 
हवा करनेवाले भी नद्दी है। ओर न कोई चामर डार रहे हैं। 
उन छोगोंके मुखत्रे भी कामसंवधी कोई वचन, नहीं निकलते 
और भोगके नामका भी स्मरण नहीं है। केवल मोशक्षमागेमें ही 
उस समय उनका चित्त था | 

यदि वे छोग परस्पर बोलते तो धार्मिक विपयों पर दी 
बोलते थे । यदि परस्पर एक दूसरेको देखते तो म्रद व कामसे 
रदित शांतद॒ष्टिसे ही देखते थे । वीचमें कोई घर्मचचामें आनंद 
आवे उश्तीसमय इंतते थे । अन्य कारणसे नहीं । उसदिन वे एक 
दूसरे के शरीरको स्पशे नही करते | कदाचित्‌ चेयाबुत्य फरनेके 
विचारसे स्पशे करते तो भी भरतको एक तपस्थी समझकर स्पश्श 
करते | 

विचार करनेकी बात है| उन छोगोंका सुंख किस भ्रेणीका 
है। आजका उपवास किस प्रकारका है ? इतना ही नहीं पवि 
पत्नी एक साथ रहनेपर भी जरा भी मनमें विकारका अंश, नहीं । 
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इसे ही असली तप कहते हैं । 

लोकमें त्री और पुरुष अछग रहकर अपने त्रम्हचर्य श्रतको 
बतलासकते हूँ | परतु एफ साथ रहकर भी मनमें कोई विकार 
उत्पन्न न होने दंना यह तछबारफ़ी धारपर चछना हैं । 

एसे भी बहुतसे दख जाते है जो पहले त्रत तो ले छेते 
फिर श्ियोंकों देखनेपर विचछित होते हैँ पर॑तु छोगोंके भयसे 
किसी तरह रूके रहते हैं उनको घोडा त्रम्हचारी कहना चाहिये | 

भरी हुई सभामें त्रत तो लेते हैँं। फिर सुंदर ख्रियों को 
देखकर मनसे फॉशीफल के समान सदते रहते है, क्‍या वह ब्रत 
है १ या अडवर है १ 

परत या सयमफो ग्रहण करने के बाद उसे सर्पेके समान 
अत्यंत मजबूतीसे पकड रयना चाहिये | कदाचित्‌ हाथकों ढीला 
करे तो जिस प्रकार चद सर्प काटकर अपना स्व नाश करता है 
उसी श्रफार त्रत भी सवनाश करता है । 

जिस पदार्यकों हमछोग भोगते हूँ उस समय तन्मय होकर 
उसे अच्छीतरद्द भोगलेना चादिये | मिस समय घसका त्गाग 
करते हैं उसके बाद उसका रमरण भी नहीं करना चाहिये । इतना 
ही नहीं उसका दवा भी नहीं छगने पांव इसप्रकार की हुशियारी 
र्घनी चादिये। 

एक दफे श्रीत्याग फरनेके वाद्‌,फिर आकर वद्द स्री आलिगन 
भी देवे तो भी अपने हृदयमें कोई विकार न होना यही असली 
भ्रद्यायये है । सामने, ख्ियोंको'देखकर मनमें पिधछना यह नकछी 
ब्रद्मचय है । 

जिनके हृदयमें टढता है. भावमें शुद्धि है ने खियॉसे बोले 
तो|इनका क्‍या बिगडता है । उनकी ओर देखें तो क्‍या द्वोता है | 
दसे तो क्‍या होता है । इतना दी नहीं स्पशे फरें तो भी 
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क्या है ! उनके मनमें जरा भी विफार उत्पन्न नहीं होता है | 

पानी के स्पशेसे फेलेके पते सीग सकते हैं। कमलके पत्ते 
' भीग सकते है क्‍या * नहों ! इसी प्रकार खियोंफे संबंधमें निर्बल 
हृदयवाडे विकारी हो सकते दें । धीरोंफे हृदवम उसका कोई 
प्रभाव नद्दी होतकता है | 

राजा भरत न उनकी स्रिया प्रतझार थे | चित्तफो अपने 
बढट्ष्में करनेमें अ्वोण ये | इसलिये उसदिन घोर अल्यचयंकी लेकर 
जरा भी चित्तमें टिछाई न छाफर अपने ततमें हद थे । इसलिये 
उन्दे धर्मवीर कहना भादिये | 

सचमुचमें देसाजाय तो भी यहां बात है । लोकमें जो 
नोरीस भोजन करता है यदि उसे किसीने थीचमें दी रोकडिया 
तो मनमें बड़े दुःख होता है | फिसी मनुष्यफी पेट पूर्ण रूपसे 
नही भरती हो तो उसे खाने की आकुछता रहती है । परंतु इन 
छोगोंको मुसकी क्‍या कमी हे ? जत्यत तुप्त होफर अल्लेड सुखको 
रोज भोगने वाछोनें यदि एक दिनफे लिये उसका पररेत्यांग किया 
तो उन्हे क्‍या कष्ट हो सकता है? कुछ नहीं । 

जिस भ्रकार सूर्यके उप्ण प्रतापमें तप्त होनेपर भी नीचे क्षीतल 
जड़ रहनेसे कमछ सूखता नहीं उसी प्रकार उपवासकी गर्मी 
रहने पर भी घमं कथारूुपी शीतल अमृतके होनेसे उन्हे उपवास 
के तापका अनुभव प्रिछकुछ नहीं दो सका | 

बीचके दृभोसनमें चक्रपर्ती विराजमान हैं। ने बच वीके 
श्घर उधर बेटी हुईं अपनी देवियोंकी ओर देखते हैं | परंतु उनको 
आज ये अपनी स्ियोंके रूपमें नहीं दिख रही हैं । अपितु ये सब 
तपस्विती हैँ इस प्रकार ते समझ रहे हैं । 

इसी प्रकार वे स्िया भी जब कपम्ती भरतकी भोर देखती था 
उनके साथ बोलती तो अपने पति समझफर नहीं बीछती अपितु 
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आचार्य परमेष्ठी हैँ इस प्रकार समझ कर देग्पती व धोछती । 

भरतजीके हृदयमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि इनके साथ 
क्षय कुछ धर्म च्चो करनी चाहिए। इस अभिप्रायसे अपनी स््रियों 
से कहने छगे कि देवी ' तुम छोगोंको आज बढा कष्ट हुआ द्ोगा 
हमारे संसगेसे शायद उपवास ब्तसे द्वी एछानि तो नहीं हुई * 

उन देवियोंने सम्राट्से प्राथना की कि स्वामिन्‌ | हम छोगोंको 
उपवासका फोई कष्ट ही नहीं हुआ है, अब जिस समय आपका 
उपदेश सुननेको मिलेगा उस समय हमें उपरिस स्वरगंके देवोंसे भी 
अधिक सुखका अनुभव होगा । फिर ग्लानि कट्दा से ! 

हम छोगोनें उढरपोपणके लिये अनंत जन्मकों बिताया, 
परंतु गुणनिधि ' आत्मपोपणके लिये तो आपके पविन्न्ससगते 
यद्दी एक जन्म मिला है । 

हे राजयोगि ! अतरंगकों नही जानकर बाहरके विपथोमें 
भटकती हुई दम लोगोनें भव अ्रमण किया परंतु आपके संस्गसे 
हमें यह सन्‍्मागों प्राप्त हुआ | 

स्वामिन्‌ ! स्लियोंकी स्वाभाविक इच्ठायें पुत्नोंकों पानेमें, 
अच्छे २ बल्लोंको पहननेमें, एव सुंदर आभूषणोंकों धारण फरनेमें 
हुआ फरती हैं । परंतु उन इच्छावोंफो छुडाकर आपने द॒में नित्य 
सुखके मागे को बतलाया | सचमुचमें आप मोक्षरसिक हैं । 

हे पर्वदिनाचार्य |! उपवासके कष्ट तो रहने दीजिये! अब 
आप धर्मासतका जरा पान फराईयेगा । यही हम छोगोंकी प्रार्थना 
है । यद्द कद फर विनयावती व विद्यामणी नामक दो राषियों 
को आगे बेठालकर सभी खियोनें घर्मोपदेश सुना | 

भरतजीने उपदेश देना प्रारंभ किया । विद्यामणि | सुनो! 
भगवान बिनेद्र फे शासनफो बहुत संक्षेपमें फहूगा | 

अनत आकफ़ाशके बीच तीन बात भत्यत दीघरुपसे व्याप्त हैं। 
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जलिसप्रकार तिन पैंतरेकी यैलीमें हम कुछ भरकर रखते हों उसी प्रकार 
तिन वातोंके बीचमे यद सर्व छोक मौजूद है। ऊपर दिखता है. सो 
सुरलोक है | उस सुरछोकके अम्रभागमें नोक्षशिला है। उसपर 
अविनइवर अविचल अनंत सिद्ध विराजमान है । दम जहा रहते 
हैं वह मध्यस छोक है | दे श्ावकी | इस मध्यकोीकफे नीचे अघो 
छोक है। इन ऊध्वे मध्य व अधो नामक तीन छोकमें जीव सर्वेत् 
भरे हुए हैं. एव सुख दुःखफा अनुभव करते है । 

ऊष्वे छोकवासी देवोंको आदि लेकर नीचेफे जो जीव ६£ वे 
सब जन्मसरणके दुःखको अनुभव णरते दूँ । परन्तु सुनो ! सिद्धों 
को जनन्‍्ममरणादिक दुःख नहीं है । 

एकदफे नर सुर उनते हूँ, छुर नर बनते है, <क दफे वे दी 
नारक बनते हैँ । एवंच हाथी, पशु, फणि, व वृक्ष आदि अनेक 
योनियोंय जाकर यह फर्मवश् अमण करते ६। इस प्रकार जीवों 
को अनेक प्रकारके पर्याय कर्मके कारणसे प्राप्त होते हैं । 

यह जीव फभी दरिद्र कहलाता है, कभी धमिक फहलाता 
है। फसी सख्री होकर उत्पन्न होता है और फभी पुरुष। इस प्रकार 
कर्मफे संयोगसे यद अनेक प्रकारके दुःखोंका अनुभव फरता है । 

इतने में विद्यामणि हाथ जोडकर सडी , होगई और पूछने 
छगी कि स्वामिन्‌ | आपन कट्दा कि संसार दुःखभय हैं। सिद्ध 
छोकमें सु है। उस अविनाथी सुखको प्राप्त करनेका क्‍या 
उपाय है ? हम छोगोंकों उसके मागको बतलाईयेगा | 

तब सम्नाटने कद्दा कि देवि ! फर्मके जालकों जो नष्ट करते 
है वे सब सिद्धोंके समान ही सुखी होते ६ था सिद्ध होते है । 

फिर उसने प्रश्न किया कि स्वासिन ' आपने यह तो ठीक 
कहा | परंतु यह तो बतछाईये कि कर्मफो नाश करनेका उपाय 
क्या है ! इसका भर्म भी हमें जरा समझा दीजिये । 
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देवी ' सुनो | लिनेंद्र भक्ति सिद्धभाक्ते आदि सल्कियाबोंसे 
उस कर्का नाश किया जासकता है, विचार फरनेपर वह बिनेंद्र 
भक्ति सिद्धभक्ति भेद व अभेदक रूपसे दो प्रकारकी हे। अपने 
सामने जिनेंद्र भगवंत घ सिद्धोंकी श्रतिकृतिकों रखकर उपासना 
करना यह भेद भक्ति है। अपनी आत्मामे द्वी उनको रखकर 
उपासना करना वह अभेद भाक्ते है। विशेष क्‍या ? पहिले तो 
भेद भक्तिके ही अभ्यासकी जरूरत है। भद्भक्तिमे अच्छीतरद 
अभ्यास होनेकेबाद अभेद भक्तिका अभ्यास करें तो कमंका नाश 
होसकता है | फर्मको नाश करनेकेलिये अभेद्भक्तिपूवक आरा- 
धनाकी द्वी परसावश्यकता है | 


तदनंतर फिर बह विद्यामणी उठकर प्रार्थना करने लगी कि 
स्वामिन्‌ |! आपकी दयासे हमे मेद भक्तिका स्वरूपका ज्ञान व 
अभ्यास है| परंतु अभेदमक्तिमे चित्त नहीं छुगता है। उस 
दिव्य भक्तिके विषयसे हमें जरूर समझा दीजिये । 

देधी | जिस प्रकार तुम ज्ञिनवास ( जिनमदिर ) मे सामने 
भगवत्तको रखकर उनकी उपासना करती द्वो उसी प्रकार वनुवास 
( शरीर ) में अपनी आत्माके रूपको रखकर उपासना करो तो 
वही अभद-भक्ति है | 

यह आत्मा चतेमान शरीरके शअमाणमें है । शरीरके अद्र 
रहने पर भी उससे अछग है | पुरुषाकार स्वरूप है। चिन्मय है, 
इस प्रकार इसे जानकर देख तो उसका दशेन होता है । 

जिस भ्रकार धूलकी राशिमें एक स्फटिककी शुद्ध प्रतिमाको 
रखनेपर चह'दिखती है उसी प्रकार इस देहरूपी धूछकी राशिमे 
यह शुअश्र आत्मा गढा हुआ है | इस प्रकार जानकर उसे देखनेका 
प्रयत्न करें वह अंदर दिखता है । 
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रफटिककी प्रतिमाफों चर्मदष्टिसे देख सकते हैँ, द्वार्थोंसे स्पशी 
फर सकते हैं| परन्तु यह फोई विलक्षण मृर्ति है। इसे न चर्म 
टष्टि से देख सकते दे और न द्वाथसे रपदें फर सफते है । यह 
तो अकाशके रूपमे यनाई हुई रफटिक की मूर्ति है समझो । उसे 
ज्ञानचह्ठुसे दी देखना पढेगा। 

संसारफा छोभ बहुत घुरा है, इस परपदाथंके मोदन दी इस 
आत्माको उस अम्द भक्तिसे च्युत किया हैँ। दसलिये सबसे 
पदिल आशा पाशको ठोहो, आशावोंको फत्त फरनेके बाद एकॉत 
बासमें जाकर आंस भसीचकर उसका चिंतवन फरें तो उस अच- 
स्थामें बह अत्यत शुभ्र रूप होफर ज्ञानके अवतारमें दिफ्ता है | 

इस प्रकार उसे देखनेका प्रयत्न फरें तो यह एक दी दिनमें 
दीख नद्दी सकता है। अभ्यास फरते २ दी कमसे इसका दर्शन 
दोता है ( परंतु यद्द जरूरी है कि एकाधरिनमें बढ नहीं भी 
दिखे तो आलस्य न फर बराबर भयत्मन करना चाहिये , अध्या- 
स्मका अभ्यास फरना चाहिये | 

है शमेकांक्षिणि ! इस प्रकारकी अभेदभक्तिते फर्मोका नाश 
होता है | मुक्तिकी प्राप्ति दोती है । सभी धर्मामें यही उत्कृष्ट घसम 
है। सजन तो इसे स्वीकार फरते दे, जिनका द्योनद्वार खराब है 
ऐसे अभव्य तो इसे स्वीफार नहीं फर सकते | 

तब विधामणि देवी फिर उठकर खही हुई | द्वाथ जोडफर 
अत्यंत भक्तिसे भार्थना फरने छगी कि स्वामिन्‌ ' इस छेद भ- 
क्तिका अभ्यास धुरुपोंकों दी होता हे था स्रियोंकी भी दो सकता 
है इसका रहस्य जरा हमें समझा दी जियेगा | 

देवी सुनो! वह भक्ति दो अकारकी है | एक धरम व दूसरा 
श॒ुह्त । यद्यपि कहने में दो प्रकार दिखती है परंतु विचार फरनेपर 


दोनों एक दी है । कारण कि दोनोंका अचलंबन आत्मा पक दी है। 
२१ 
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इतनेमें विनयावति फिर दाथ जोडकर कहने छगी कि वह 


पुण्यभाव किन साधनोंसे प्राप्त होता है और पाप विचारके कारण 
क्‍या है १ इन बातोंकों जरा खोछफूर समझानेकी ऊुपा करें । 

देवी | सुनो | दान देना, पूजा करना, त्रत्तोका आचरण 
करना, शास््रोंका मनन फरना आदि पुण्यप्राप्तिके साधक हैं। 
अमिमान, भायाचार, क्रोध, छोभ, भोगासक्ति आदि सब पापके 
कारण हैं। इसी प्रकार कुछजातिकी मयादाको उल्लेघत न कर 
चछना, जीवद्या, तीथे क्षेत्रकी धदना आदि पुण्य है | एवं द्विसा, 
झूठ, भोरी, कुशील व अतिकांक्षा आदि बातोंसे पापका बंध होता 
हे! 

इसमें एक बात विचारणीय है । जो भत्मा पाप और पृण्यके 
आधीन द्ोकर क्रिया करता दो वह संसारमें परिभ्रमण करता हे ! 
जो पाप पुण्यको समदृष्टिसे देखकर अपने ही आत्ममें ठदवरता हो 
वह अधिक समय यहां न ठदरफर सिद्ध शिलापर चढा जाता है । 

विनयावत्रि फिर द्वाथ जोढडकर प्रार्थना करने छगी कि 
स्वामिन्‌ | स्वगेसुखको अजुभव करनेवाले पुण्य व दुर्गेतिको छे 
जानेवाले पापकफो समदृष्टिसे देखनेका उपाय क्‍या है ? इसे भी 
जरा भ्रच्छी तरद्द समझा दीजिये । 

देवी ! स्वरगका सुख भी नित्य नहीं है । और नारकियोंकी 
बैदना भी निल नहीं हैं। दोनोंके दोनों स्वप्न देखनेके समान हैं! 
कफेवछ भ्रम है' इससे ज्यादा और क्‍या है / जिस प्रकार एक 
मनुष्य वृक्षपर चढकर आनंदसे दंसता है. फिर नीचे गिरता हे 
उसी प्रकार देव स्वगेसे स्वर्ग सुखोंको अलुभव फर नीचे भूतछपर 
पढ़ते हैं। जिस प्रकार फोई वच्चा किसी खडुमे पडकर रोते 
पीटते ऊपर चढ़ आता है उसी प्रकार नारकी जीव नरकके दुः्खों 
को अनुभव कर ऊपर आते हैं । 
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है। फेजल मसाढेके पानीस डुबो रखनेसे ही वह कपडा स्वच्छ 
नही होसकता है | इसी प्रकार पापवासनाको पहिले पुण्यवासना 
से छोप करना चाहिय | केवछ धतनेसे दी काम नहीं चलेगा। उस 
पुण्य बासनाकों भी आत्मयोगसे नहीं धोबें तो आत्मा जगत्पूज्य 
कभी नदी वन सकता है । 

यहापर वस्त्रके मलके स्थनपर पाप है। मसाहेके पानीके स्थान 
पर पुण्य है । स्वच्छ पानीके स्थानपर आत्मयोग है । पद्दिले कुछ 
पुण्य संपादन करना उचित है। आत्मयोगमें जो रत है उसे पुण्यकी 
कोई आवश्यकता नदी है ।|इसलिय भेने तुम्दे कद्दा भी था कि पुण्य 
व पापको सम दृष्टिस देखो | देवी ! यह जिनद्रका वाक्य है | इसे 
श्रद्धा करो। 

विनयवती प्रसन्न हुई | अब चंद्रिका देवी नामकी राणी 
अन्य कुछ राणियोंकी शंकाफोी लेकर खडी हुई व प्रार्थना करने छगी 
कि स्वामिन्‌ | आपने हमें असीतक यह उपदेश दिया कि पुण्य व 
पावको समदृष्टिस देखकर छोडदेना चाहिये । परतु इसमें कितना 
तथ्य है समझमें नही आता | कारण कि ऐसा नही होता तो आप 
पुण्य कृत्योकों क्‍यों कररहे हैं  जिंनद्रभगवंत की पूजा करना, 
मुनियोकोी आदर दान देना, शास्त्रोंका स्वध्याय व मनन करना, 
सउजनोंकी रक्षा व दुलेनोंको शिक्षा, उपवास आदि बांत पुण्य 
बंधके फारण नहीं हूँ क्‍या ! इनकों आप क्‍यों कर रहे हैं ९ केवल 
हमें ही उपदेश देना है क्‍या ९ 

चद्धिका देवी | शाहबास [ यहुत सूद्मदष्टिसे विचारकर यह 
तुमने प्रश्न किया है । तुम्दारे हृदयमे जो शंफा उपस्थित हुईं वह 
साहजिक है । अब तुम अच्छीतरद सुनो, मैं तुम्दे समझावूंगा | 
ऐसा भरतजीने कहा | 

देवी ! में पुण्य क्रियावोंफो करता हूं। क्‍यों कि में घरमें 
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तो अपने.पास रह सकती है. १ नहीं | इसी प्रकार जो कर्मको- 
अच्छा समझकर आदर पूर्वक स्वागत करते हैं उनके पास तो वह 
रहता है अच्छीतरद बंधको प्राप्त होता हे | जो उसे तिरस्कार 
इृष्टिसे देखते हैं उनके पास वह क्यों रहने छगा ? शीघ्र ही निकल 
जाता है । 

गीली मह्ठीके घड़े या तेलके घडेके ऊपर पडे हुए धूछके 
समान शुद्धात्मयोगको नहीं जानने वाले अज्ञानी प्राणियोंका बंध 
है । नवीन सूखे मटकेपर पडे दुए धूछफे समान तो आत्मरसि- 
कोंका बंध है। ज्ञानीको भोग करनेपर भी कर्मबंध नही है। 
सागारधममें रहनेपर भी व अनागरके समान रद्दता है । 

तब तो ठीक | फिर आपको उपवास घगेरहकी झंझटमें पडनेकी 

कया जरूरत है ? क्‍यों कि भोगनेपर भी आपको बंघ तो होता 
दी नहीं | फिर आरामसे महल्‍में क्‍यों नदीं रहते ! चंद्रिकादेवीने 
थोडा इंसकर कहा | 

देवी | इतने जल्दी भूछगई माछुम द्ोती है | मेने कहा था 
कि भोगम अत्यासक्ति करना कर्म बधका कारण है। इसलिये 
कुछ समयके ढिये ही क्‍यों न हो भोगको त्यागनेके ढिये यह 
उपवासादिको में करता हूं | और कोई बात नही । 

चद्धिकादेवी कहने छगी कि स्वामिन्‌ | आपको यह सब 
परिचित विषय है। इसढिये सब प्रकारसे आत्मसाधन आप 
फरते हैं| हम छोगोंको वद आत्मसावना नहीं आउठी है। 
उसका उपाय क्या है १ उसे जरा समझा दीजियेगा ' 

देवी | सबको परमात्मयोगकी प्राप्ति नहीं होगी ऐसा मत 
कहो ! किसी किसीके हृदयेमें वह आत्मभावना प्रकढ होती है । 
जिनको उत्तका अभ्यास है वे आत्मध्यान करती ' रहो, जिनकी 
शक्ति नही वे उन जांनकारोंकी वृत्ति देखकर प्रसन्न होती रहो । 
परमात्मध्यान ही मुक्तिका साक्षात्‌ कारण हे इस बातको अ्रद्धाकर 
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डरा 


सभी छोग पुण्याचरणकों पाठन करो, जरूर कछ ही मुक्तिका 
मार्ग तुम छोगोंकी दिखेगा । 
चढ़िका इयी प्रसन्न होकर बेठगई, इतनेमे ज्योतिमाठा नामकी 
राणी उठकर राजर्पि भरतसे प्रश्न करन छगी कि स्वामिनर ! शा््रोमें 
सम्यादशेन, ज्ञान, चारित्र रूपी रत्नन्नय मुक्तिका साधन है ऐसा 
कहा है | परंतु आप कद्दते हूँ कि एक मात्र आत्मयोग ही मुक्तिक 
साधन है | चह आगमबिगोधी उपदेश आपने क्‍यों दिया ? | 
भरतज्ञी कहने ढग क्ि ज्योतिर्माछा | तुमने रहम्यकों जानकर दी 
यह प्रश्न किया है | आइहवास ! तुम्दार विवेकपर मुझे प्रसन्नता 
हुई । अब सुनो में समझाता हू | तीन रत्न और आत्मामें कोई 
अदर नहीं हे । आत्माके स्व॒रूपको ही रत्नत्रय कहते हैं, दशन 
व्‌ लान यह आत्माका स्व॒रूप है | दर्शन ज्ञान स्वरूपमें स्थिर 
भावसे रहना उसे चारित्र ऋहत हैं| इसडिये ये तीनों बातें 
आत्मासे पिन्न नहीं हैं । 
देवी | रत्मन्नय दो प्रकारका है । आप्रागमशा्त्रोंकी श्रद्धानव 
जानकर त्रतादिकॉमें छगे रहना यह व्यवद्दार रत्नत्रय है। गुप्त- 
रुपसे आत्माको ही जान व्‌ श्रद्धान कर चित्तगुप्तिमें रहना यह 
निश्चय रत्नन्रय है । 
पहिछे तो उपचद्दार रत्नत्रयक्रा आश्रयकर वादमें निम्य में 
ठग जाना चाहिये | ठेवी ! इसी समय आत्माको सधारका दुख 
नष्ट दोता है ! और मुक्तिक्ी प्राप्ति होती है ! 
इसने में ज्योतिमाछा को एक शका उत्पन्न हुईं।| कहने ढगी कि 
स्वमिन्‌ आपन यह गहा कि सयवनको श्रद्धा करना व्यवद्दार है। 
और आत्माऊी श्रद्धा ऊग्ना निश्चय है तो क्‍या भगवतस भी बढा 
आत्मा हे ? यह बानतो हमें समझमें नहीं आई | आप अच्छी 
धघरह समझा दीजिये | £ 
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भरतजी अपने मनमें विचार फरने छगे कि अध्यात्मयोग 
अनुभवम ही आने योग्य विषय है । पद दूसरोफो फहनेमें नहीं 
आसकत। है| यदि नहीं कहे तो मुक्तिकी प्राप्ति भी नहीं होती 
है। इन अबलावोंका व्यय अकल्याण नहीं ऐना चाहिये, इनको 
किसी उपाय से समझाता चादिये। 


सचमुचमें समञ्राद अत्यंत विचेकी ये । वे दरएकके अंदरंगकफो 
अच्छीतरद जानते थे । इसलिये वे प्रकट रूपसे फटने लगे 
कि, 

देवी ! शुद्धात्मयोग भगवंतसे भी बढ़कर है यह अभी 
कदना उचित नही है | इस बातके यधाथेकों तुम भागे जाफर 
ठीक २ समझेगी | अभी वो सीपच परमेप्ियोंफी उपाप्तना फरो | 
भगवंत या पंचपरमेप्ठती आत्मासे भी घढकर है| परतु भात्मासे 
भिन्न रखकर उनकी पूजा फरें तो वद्द उत्छृष्ट नहीं है। यह 
भगवत अंदर अपने जात्मार्मे हे पेसा समझकर उपासना फरना 
यही उत्हृष्ट धर्म है । 

देवी ! भगवंतकों धाहर रतकर उपासना फरेगी तो उससे 
पुण्य बंध होगा | उससे रवर्गादिफ सुस्की प्राप्ति होगी। यदि 
उसे अपनी आध्मामें रखकर उपासना करेगी तो सबे काका नाश 
दीकर भोक्षसुसकी प्राप्ति होगी । 


कांसेमें, पीदलमें, सोनेमें, चांदीम व पत्थरमे भगवंतकी कत्पना 

कर धपासना फरना वह व्यवद्दार भक्ति है, भेद भक्ति है दूसरे 

शबदमें इसे नकडी भक्ति भी फह सकते हैं। अपने निमछ 

आत्मामें रखकर उसे उपासना फरें तो पद अभेद भक्ति है। 

न भक्ति है, या इसे असली भक्ति फट्ट सकते 
] 
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है 


देधी | अब तुम्हे यह ज्ञान हुआ होगा कि व्यवह्ार मांगे को 
ही भेद मार्ग रहते है । निश्चय मार्गको अभेद पहते 
्ह 


अभेद मांगे अत्यत्त महत्वपूर्ण है। चह फर्मरूपी सर्पफेल्यि 
गरुहफे समान है| इसलिये हमने तुम्हें कहा सपूण दुर्भावोंको 
अलगऊर सातवको धारण फरो । और उसमे सद्भावस उस्त अभेर 
मार्गकी प्राप्ति क्यो । जिससे तुम्ह मोक्ष सुस्की प्राप्ति होती 
हे । 

तथ वह य्योतिमात्य दवी प्रावना करने छगी फि स्वामिने ! 
यह आपका फहना विल्कुड ठीफ है । उस पित्त भागफो प्रहण 
यरना आपक्लिये सरल है। परतु यह दमारा पर्याय खी परयोष 
है। हमाग वेप व आऊार भी रीत्वसे युक्त है । आपने यह 
फरमाया था फ्ि वद्र आत्मा पुरपाफारम रहता है ।तो एंप्ती 
अयस्थामें हम ख्रियोंडो इस पुरुपाफारी आत्माका ध्यान बसे हो 
सकता ऐ ? यह ज़रा समयानकी रूपा करे | 


दुपी | सुनो | अत्मारी भायना यरते समय उसे स्वीक रूपम 
ध्यान फ्रनटी ज़रूरन नहीं, और न उस ससय अपनेपों रदी 
मसमाहनेती जरूरत है | तिस प्रकारर भाषस इसे भापना फरों 
उसी प्रहार वद् टिसनता है । यान्‍्शी बाथना यम्य सिद्धिभवी 
ताहभी-अपोत विसकी उसी भायना एैं उसको वैसी ही सिद्धि 
होती है पा तुस्ट माटम नहीं / ? 

श्यों | पदिन परस्य पिण्डरव, रूपस्थ, रूपानीस दस प्रकार 
चार दाोगागे अयनेों लगारशा जकिर मग्यथ सपने आपमें ठहरना 
चाहिये | शमरा जम पहन, ह से ' 


ह्दी 'पभ इतर इाजद है । 3० अगभार ष्ट भ्नक! कापन 
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हृदयमे पाच पंक्तियों में लिखकर देखो | बह पांच मोतीके दारोंके 
समान मालुम होते हैं | इस पदरथ ध्यान कद्दते हैं । 

चंद्रकांत मणिसे मिमित एक उज्वछ प्रतिमा स्फटिफके घड़ेमे 
जिस प्रकार रहता हो उसी प्रकार यद्द आत्मा इस देहमें रहता है. 


ह्ं। 
कोटिसूय व फोटिचंद्रके समान प्रकाश फो धारण करनेवाले 


ऐसा एकाम्रचित्तते बिचार फरना उसे पिण्डस्थयोग कहद्दते 


श्री भगवान आदिनाथ हैं इस प्रकार ध्यान फरना दे देवी | वह ' 


रूपस्थ ध्यान है | 

सर्वे फर्मोंसे रहित, निरुपम, निर्मेल, निम्धछ, चिद्रुपस्वरूप, 
अनंतसुखी ऐसे सिद्ध भगवंत हमारे शरीरमें हैँ ऐसी फल्पना- 
कर एकाम्र चितववन फरना इसे रूपातीत ध्यान कहते हैं । 


देवी | पहिछे २ इन चारों ध्यानोंका अभ्यास कर बादमें 
तीन ध्यानोंकोी छोडकर केवल पिण्डरथ ध्यान में ही ठददरने की 
जरूरत है। ज्ञानिगण इसी ध्यानकी भ्राप्तिकेलिये प्रयत्न करते 
हें । 

पिण्डस्थ ध्यानमें ही बाकीके सभे ध्यान पिणिडत होकर 
रद्दते हैं । इसी पिण्डस्थ ध्यानसे द्वी कम खण्डित होकर जाते 
हैं और आत्माफो अखण्डित छुखकी भाप्ति होती है । 


 देबी | जप, स्तोन्न, दीक्षा, त्रत, स्वाध्याय, तप आदि सथ 
इसीकेलिये सहायक हूँ | इतना द्वी नहीं । इस पिण्डरथ ध्यानके 
संबन्धमें यद्दी कद्दा जा सकता हे कि यद्द मुक्ति के लिये यह सा- 
क्षात्‌ थीज है। जिनेन्द्र भगवंतका प्रियमागे है | या इसे निरभद 

भक्ति कहते हैं । 
देवी | इस छोकमें दो प्रकारके आणी हैँ । एक भव्य दूसरा 
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अभव्य ' जो छोग कभी सुक्तिको ही भ्राप्त कर द्वी नही सकते 
और इस ससारके दुःखोंको अनुभव फरते ही अनाद्रनत काल 
व्यतीत करते हैं वे अभव्य हैं। और थे आत्मयोगको अनेक 
प्रकारसे निंदा करते हे जिसे भव्य स्वीकार कर अनंत सुखको 
पा छेते हैं। 

देवी ! दे अभव्य जीव शासत्रोंको पठन करते हैं। उपधासा- 
दिक कर शरीर 4 पेटको सुखाते हैं । परन्तु उनका हृटय कठोर 
रहता है | वे पापी आत्मयोगको ढकोसछा समझते हैं । 


उनको तो आत्मयोगक्ी प्राप्ति होती नहीं । जिनको टसकी 
प्राप्ति होती है उनकी थे निदा करते रहते हैं । कभी किसीने 
उन्हें उस विषयको समझाया भी तो उनसे विसंबाद करते हैं कि 
यह ध्यान ख्त्रियोंको प्राप्त नदीं हो सकता है । ग्रहसस्‍्थोंको प्राप्त नहीं 
हो सकता है । 


देवी | शाल्रमें कद्दा हे कि स्रियोंको व गृहसथोंको शुद्ध ध्यान 
की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परन्तु ये मूल छोगोंको भडकाते 
हैं कि इनको घरध्यान भी नहीं हो,सकता हे | व्यवहार धर्मको 
दो ये मानते हैं, परन्तु निम्धय घर्मको ये स्वीकार नदीं_ करते 


| 
देवी ',उन्दे कोई ध्यान:शाल्षका उपदेश देने जावें तो कई 
दरदसे बहाना याजी बना छेते हैं, और, कद्दते हैं कि आत्मयोगको 
घारण फरनेकेलिये धहुतसे शञाल्ोंके अध्ययन करनकी जरूरत है । 
और उसके छिये निर्भेथ दीक्षाकी आवश्यकता है । ये वातें दममें 
नहीं है | इसलिये हम इस आत्मयोगको धारण नहीं कर सकते ! 
परंदु, देवी | भाश्यर्य है कि वे धहुतसेगशास्त्रोंको पठनकर, निर्भेथ 

दीक्षासे दीक्षित दोनेपर भी वे संसारगें सकते रहते हैं । 
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देवी | आत्मध्यान अपनेसे होसके तो जरूर फरना चाहिये, 
यदि उतनी शक्ति न दो ध्यानतत्वपर श्रद्धा न तो ज़रूर फरना 
चाहिये फेबल अपनेसे नहीं बने तो ध्यानकी निंदा फरते रद्दना 
यह अभव्योंका काये है । इसलिये आप लोग इसे अच्छीतरद 
भ्रद्ान करें । आप लोगोंको ध्यानका उदय न होवे तो भी फोई 
हल नही है। संतोपफे साथ भेदभक्तिफा अभ्यास करती रहो, 
उसीसे आगे जाकर तुम छोगॉको मुक्तिकी प्राप्ति द्ोगी । 


भगवत्पूजा, मसुनिदान, शासन देवतासत्कार, जीवदया, आदि 
सत्कियावोंका अनुष्ठान करो, ओर साथमें आत्मकलापर 
श्रद्धान भी फरो। आप छोगोंको अवश्य आगे ज्ञाकर मोक्षकी 
प्राप्ति होगी । 


देवी | ज़िससमय सूतक फाल है या मासिक धर्म सहृश 
अशुभ समय है. उस समय उपयेक्त शुभ कियावबोंका आचरण 
करना उचित नहीं है । उस समय अशुचित्वानुप्रक्षाकी भावना 
करते हुए मौनसे रहना चाहिये । 


इस अकार आप छोग उपयुक्त फथनानुसार आचरण फरेंगी 
तो आपछोगोंका यद्द ल्लीवेप दूर होजायगा | और स्वर्गंफो पाकर 
अवश्य मुक्तिको भी प्राप्त फरेंगी। यद्द सिद्धांत है इसे अधइय 
श्रद्धान करो | 

इस प्रकार सम्राट भरतके उपदेशको सुनकर ज्योतिमोछा 
आदि सभी राणियां अत्यंत प्रसन्न हुईं, इतना ही नहीं उनको 
साक्षात्‌ मुक्ति मिली धो इस प्रकार दरर्प हुआ | वे सब आनंदके 
साथ कहने छगी कि र्वामिन्‌ |! आपकी ऊऋृपासे हमें आज उस 
सभ्यक्त्वकी प्राप्ति हुई है जो कभी किसी भी जन्ममें प्राप्त नहीं 
इआ था अब हसें मुक्ति प्राप्त होनेमें क्या वडी बात हे ! स्वा- 
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मिद्‌ | ज्ञापक सगतस हमस हझनछइत्व होगई हैं । इस प्रकार 
कहकर सभी राणियोंन भरतजीकः चरणमें साप्टाग नमरकार 
किया । 


भरठजीने सदकमों उठमेन्नलिएण कुद्दा तव सच उठकर बढ 
गई | 

सूच झल्ताचछुकी छोर चला गया है । सबने जान लिया 
कि लद जिनवदनाका समय हुआ है | इसकी समय दें गणिया 
उस दिश्नार ज्ञिन नंब्रिकी ओर चनी गई | इधर भरतजी स्वा- 
घध्यावय शालामे ही रहे | 

भरतकी राणियोंको इस निनमरिरके मारममे व भरदछी 
स्वाध्याव सब्रिने छोइडरूर दम जारा हमारे प्रेमी पाठ्क्षोंक्र हृदय 
संन्रिसे जाते हैँ । दे खपन मनमे दिचार ऋऊरते होंगे कि दिनमर 
उपदासी रहते हुए दुपहरमे लेक्षर झामदक बरावर दठन्दचचा 
चल रही हैं | भरतजी दब उनकी राणियोंक्षो उपवानक् 
कोई कष्ट नहीं होरहा है। दात कया है विचार 
ऊरलेपर भाहुमन होगा कि भरतञी रात दिन परनात्ना 
के प्रति इस प्रकार की झावता करते थे कि हे परमात्मद ' 
सतसारसें एक नाह्र ऊाश्या पाथ हो से दु'रॉक्ना कारण 
है। दही लात्माक्षो दु.ख सलुक्में पसाता हें । इसत्छि इतस 
झाशा पाशछो दूर करने के छिचे तुन्हारे सान्निष्यक्षी जरूरत है। 
इसल्यि एक छणभर भी मुझे नही छोडकर मेरे पास ही बसे 
रहो । मे छचन इधर उघरकी चिंता हटाकर छुन्हारी भावना करते 
रहूं । चद्दी नही छल्ले खाने पीनेकी ओर सी उपयोग छगावेका 

सोका न सिलले | जिससे सदा काछके ल्चि मेरे छुघादिक दुःख दूर 

हो जाय | 
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ऐसी अवस्थामें उनको उपवासका कष्ट क्‍यों कर हो सकता 
है? और भरतजी सहृश सत्सगतिमे रहनेवाली राणियोंको 
भी वह कष्ट क्‍यों कर होने लगा | यह सब पूवे जन्ममें अजित 
पुण्यका फल है। 


इति तत्वोपदेश् सधि । 


मर 
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अथ प्रयोगसंधि 
उधर भग्तकी राणिया लिनेंद्र महिग्की ओर चढी गई, इधर 
भरतज्ञी भगवंतको अध्य प्रदान कर ध्यान करनके लिये बठ गये 
कभी २ भगवजी ध्यानके छिये कायोत्मगर्में खढे होलात है और 
कभी २ प्मासनमें पेठ जात हूँ | जब कभी जैसी इच्छा होती है 
उसी प्रकार ध्यान करत हूँ | आज ने पत्यक्रासनमें वेठकर ध्यान 


हछ् >९, 


करंग | 

बआासन, कुक्कुटासन, धीरासन आदि कठिनसे ऋछठिन 
आसन बनञ्दट्टी भग्तज्नीक लिये कोई कठिन नहीं है । 
फिर भी आज़ व अपनी इच्छानचुसार पझमासनमें विगलमान 
होकर उ्ञनिर्मित मृतिक समान थ | 

भरतलजी न पहिछ ध्यान सावनक प्रतिपादक प्राणापान 
पूृत्र नामक आस्त्रको नन समुनियोक्त स्वाध्याय करते समय 
सुना था |! उसीके आधारपर आज ध्यानकी एकाग्रताके डिये 
वायु संचार करने छग । 

अरगीर में दश प्रकारक वायु कौन कौन से रथानमें रहते 
हैंयटह व जानते थे | इसडिये उन दसों वायुवाँ को एक 
एफ म्ँ एक एक को मिढठाऋर उन की चंचछ बृत्ति को हटाने 
छ्गे | 

मूठाधार चंघ, ओड्याण बव, जाठभ  घघ भादि 
योग साधन क्रमस पतंगक डोरेको ऊपर चढानेके समान अपनी 
भायुको त्रस्टरभ्रपर चढ़ाने छरो | 

अुण्टछ प्रदेशर्म चानको चढानस फामदेवक्ा मद कमर होगया । 
और मध्यप्रद्अर्मे वातक ग्थिर होनेसे चंचछचित्त एक स्थानमे 
स्थिर ढीगया | ऊपोछ स्थानमें वायुऊे स्व न करने स निट़ाका 
विलय होगया ! उलाट प्रदेशमें दल चायुके ठदरनसे प्रमाठ 
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एकदस दूर होगया । भस्तकफर्मे छेजाफर जब उस! 
बायुकी भरतजीने ठहराया उस समय शरीरसमे एकदम 
प्रकाश होगया । अधरकार दूर हुआ । उस पवनके! 
अभ्यासका क्‍या वर्णन करें ? बहुत तीत्र छुथघा ठूपा) 
आदि अत्यंत कम दो जाती है। इतना दी नहीं विप 
सक्षणकर भी पवनाभ्यासके बलसे उसे जींण कर सकते हैं। | 


| 


इन सधथ रहस्योंको सम्राद्‌ अच्छीवरद जानते थे । | 
इसलिये उस राजयोगीने सबसे पहिले पचनसंचार को स्तं- ' 
मित कर आंख़को आधी मीचकर नाकके अप्रभाग से घवल / 
बिंदुकी देखा। उस समय उनकी आत्मामें और भी विशुद्धि ' 
बढ गई । अर्थात्‌ वातसंचारकों रोकनेसे अधिक एकाग्रता 
उपन्न दोगई । | 

पादमे अच्छी तरद्द आंख मीचकर भव्य कुछरत्त भरतजीने 
अपने शरीरमें पंक्तिबद्ध विफसितदूल छद् कमछोंको दखा । वे 
कमर छछाट कंठ, हृदय नामि, लिंग, पाद इन छह स्थानोंमें थ। 
ऋमसे उनके दछकी संख्या सोलह, घारह, दस, छह, पाच, चार 
थी | छंद कमंछोंके पचास दलोंमे सम्राद्‌ पचास अक्षरोंकी स्थाप- 
ना कर णत्य॑त एकाम्रतासे ध्यान करने लगे | 

हद क्ष ये दो अक्षर और सोलद् रबर, कसे लेकर ठ तक 
बारद अक्षर एवं पाक्षरते लेकर छाक्षर पर्यत, व साक्षर व काक्षर 
फो उन दल्ोंमें स्थापित किया | उन कम्छोंकी कणिकार्में अहंकार 
व्‌ ऑकार की करपना कर एकाम्रवित्तस पदस्थ ध्यानकां चितवन 
फरने ठंगे। 

शुज, पाद, मस्तक आदि शरीररूपी भुजपत्रयंत्नमें अनेक 
अजित मंत्नोंको छिखकर मनन फरने छगे | उन दृलॉपर स्थित 


अक्षर, यह मोतीकी भाछा तो नहीं है ? था निमछ पानी की बूदे 
श्द्ठे 
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हैं ? अथवा चादनीके बीजकी राशि है ! इस प्रकार विचार 
उत्पन्न करते थे | 

अक्षरावल्ली घ्यानकों स्थगितकर उसी समय सम्नाटने भगवान्‌ 
आदिनाथ स्वामीको देखा । उस समय भगवान्‌ समवशरणमें बि- 
राजसान थे। भरतजी समवशरण सद्दित भगवानका दशन अपने 
शरीरमें द्वी कर रह हैं | 

भगवान्‌ आदि प्रभुके समवशरणमें परभोदारिक दिव्य शरीरका 

तेज देवोंकी पक्ति, द्व्यध्वनि, आदि अतिशय भरवजीको साक्षा- 
त्‌ दिख रद्दे थे। उस समधशरणका दशेनकर उन्होने भाव पूजा 
की एव उसी समय सिद्ध छोककी ओर अपनी भात्माकों भज 
दिया | चह्दापर तीन वातबलयोंकों स्पशे न कर केचलक्षान दृशेन 
व सुखके दी आधारमें रहनेवाले श्री सिद्धपरमात्माफो भ्रत्यत 
भक्तिसे पूजन किया व उनका ध्यान किया। 

उन क्षनत सिद्धपरमात्मावोंकी भक्तिकर अब सम्रादने ध्यान 
के अभ्यासको स्थगित किया | वे एरुद्म अब अमेद भक्तिकी 
ओर गये । अब उन्होने इन्द्रिय व मनफी गति रोककर शरीररूपी 
जिनगृदहके अदर तत्क्षण परमात्माको देखनेके छिये प्रारभ॒ किया 
जिस प्रकार कि द्वाथपर रखे हुए द्पणको द्वी देखते होँ 4 

अब भरतज़ीको अपन शरीरके अंदर भ्रफाश्ञ दी प्रकाश 
दि्खिता हे | जद्दा देखते हैँ ज्ञान हे, दशेन है, सुख है, तीन छोकमें 
परम सुन्दर उस आत्माक्ो उन्दोने उस समय साक्षात्कार फिया | 

परमात्मा इस शरीरके अंदर ही है। परंतु जो छोग बाह्य 
पदार्थीकों जानकर बाह्यपदार्थोड़ी ओर ही उपयोग छयगाते हैं 
उनको वह परमात्मा कभी दृष्टिगोचर नहीं होता है । पद मापने 
व तोलनेमें नहीं आसकता है । गिननेमें भी नही आसकता है । 
ऐसा वद विचित्र पदाथे है। भरतजीने उसे देख ही लिया। 
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जिस प्रकार अनंत आाकाशफो छाफर एक घडेमें भर दिया 
दो उस प्रकार अंगुएसे लेकर मस्तकपर्यत आत्माकों पृर्णतश देख- 
लिया या यों कद्दिये कि भरतजीने तत्वोंदं अच ही देखलिया | 

उस समय भरतजीके विधारमें फोई चंचछता नदी, शरीर 
जरा भी इधर उधर द्विछता नद्दी, मनमें जरा भी चंधछवा नही, 
इधर उघरका विकल्प नहीं, फेबल अपने आत्मामें मग्न होगये हे, 
झरीरका रपदी रहनेपर भी नहींफे समान है जैसे सिद्धपरमात्मा 
तनुवातचलयम स्पष्ट होनेपर भी उससे विलकुछ पृथक है. 

भरतजीको उत्त समम यह जनुमव दो रहा था कि मे चढ़ 
सण्डठमें प्रवेश फर गया हू | उसी प्रकार आंत्मफांति व 
आलश्षांतिका अनुभव फर रहे थे। बीचमें कुछ चंचरताके 
आनेके बाद उन्हे ऐसा मालुम दोता धा कि अब चंद्रभण्डको 
मेघाच्छादन द्वो गया है । उस समय कुछ अधघकार माठम होने 
लगता था | उसी समय फिर थे अपने विधचारोम दृढता छाते थे । 
तत्कूण वह अंधकार दूर द्वोता था। परमात्मांक प्रकाश की जागृति 
होती यी | एक क्षणमें फिर व्दां अधकार फिर प्रकाश ईंस प्रकार 
क्रम कमसे द्वोवा था। जिस प्रकार स्वप्त व अधे निद्राकी द्वाल- 
तमे होता हो उसी प्रकार उस समय भरतजीको आत्मसाक्षात्कार 
दो रद्दा था | 

जिस समय उन्हे प्रकाश दिख रद्दा था उस समय परभात्माका 

दशन होता था और उसी समय उनको भानद्‌ भी होता था। 
जिससम्रय चंचछत। आती थी उसससय एकदम अंधकार द्ीता 
था और उसी सयय कछ दुःख भी होता था अथोत् भरतजी 
एक ही समय भोक्ष व संसारकी दक्ाका अनुभव फरते थे। .' 

अब उनके चार्से तरफ प्रफाश हैं, जान हे, सु्स है, शंक्ति ) 
है। जसे आकाशफो देखरहे हों वेसे अपने शरीरस्थ आकाश- 


॥। 
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स्वरूप आत्माकों वे वरावर देसरद ६ । आफाशमें चित्र सींचनेके 
समान वहद्दापर भी आत्माऊ़े स्वरूपको चित्रित कर रहे है । 
उनको अपने शरीरके अदर सूयेसे भी अधिक प्रकाश 
दिख रद्दा है | परतु उसमे ऊऋणता नहीं है | साथम आश्रय यह 
है कि उससे कर्म बरावर जलकर निफल रहे है । उप्णातासे 
रदित अप्रि फर्मको जलारदा है इस क्षाश्वथे घटनाको पम्राट्‌ 
देखरदे हैं 
जिस प्रकार आकाश्में अनेक वर्णक मंघघटल इधर उधर 
संचार फरते दूँ उसी प्रकार सम्राट्के ध्यानस कसे फी जड ढीडी 
होकर वे घराधर पड रहे थे। उनको भरतजी देसरदे हैं । 
जिस प्रकार कोयलेफे पानीसे स्‍्तान करनेपर उतरता हुआ 
पानी दिखता हो उसी प्रकार पाप वर्गणायें उतरती हुई दिखती थी । 
छाछ या पीछे पानीसे स्नान करते समय उतरते हुए पानीके स- 
मान पुण्यकम निकलते जा रहे थे । 
जिस प्रकार पानी पहाडफो कोरता है उसी प्रकार कमेरुपी 
पद्दाडफो सम्नाटके ध्यान रूपी पानी फोर रद्द है। जिन | जिन ' 
आश्रय है ' ध्यानतत्वकी बराबरी करनेवाला छोकमे क्‍या 
चीज है ? 
जिस प्रकार धुईके धारके समान पानी बरसे तो गीली मदट्टीके 
घडा पिघलकर चला जावा हे उसी प्रकार उस ध्यानवपांस 
तेजस,व कांमेण शरीर बराबर पिघलकर जा रद थ । 
गरुडको देखनेपर सर्पका विष अपने आप उतरकर जाता हे 
उसी प्रकार भरतजीके ,ध्यानमे एकाम्रता जेसी आती जाती थी 
उसी प्रकार छसंझपी विष उतरता जाता है। साथमें अपनी 
आत्मामें ज्ञान, सुखके मात्राकी चृद्धि दोती है । 
ज्षिप्त प्रकार धान्‍यकी गठडीकी रस्सीको ढीला करनेपर उसस 
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घान्य बाहर गिर जाता है उसी प्रकार फर्मकी गठडीफी रस्सीको / 


टीछा करनेपर कमेरेणु भी बाहर गिरते देँ ! वह फेचछ ध्या- ॥ 
निको दी दिखते हैं। इसके रहस्यको उसके सिवाय भन्य कोई! 
जान नही सकते । | 

जिस प्रकार द्वाधको पीछे मोहकर मजबत बाँघे हुए चोरफो 
जेसा २ बंधन ढीला होता जाय पसा २ सुख षढता ६ उसी 
प्रकार कमेका चंधन जेसा २ गिधिल होजाय पेसा ही झुखकी 
वृद्धि होनेलगी | 

क्षण क्षणमे जेसे जसे आत्माको देखते जाते हैं. बैसे २ फर्म 
संतानफा व्याप्त होता जाता है| जेसे २ कमेफा नाश होता जाता 
है बसे दी परमात्माके गुणोंक्री पृद्धि होती जाती है | 

फर्मोक़ो धीरे २ कम फरके छम्माद्‌ आत्माको एक विशाल व 
सुंदर भवन तयार कर रहे हैं. जेसे कि एक हुशियार फारीगर 
टॉकीसे पत्थरके उस्तेर उख्रेर कर सुंदर मंदिरका, निर्माण करता 
दो । फभी २ आत्माको ह्वान व फातिके साथ देख रहे हैं और 
कभी केवल भानरूप ही देख रहें हैं। अथीत एक दफे निविक- 
र्पक रूपसे उसका अनुभव होता है । तत्क्षण विकल्पकी उत्पत्ति 
दोती है | विकल्पके धाद निर्विकलप, उसके थाद विकहप इस 
प्रकार चवगवर पलटता जाता है | जेसे जछमें पवनके संचार 
होनेस उसमें तरंग उठते है एवं पवनके स्थिर होनेसे जछ भी” 
शांत रहता है उसी प्रकार इस आत्माकी भी ह्वालत है | चित्तमें' 
चचलता' इोनेसे विक्ल्पोंकी उत्पत्ति ओर चित्त स्थिरता 
धोनेस निर्विकल्षकफ  अचस्था दोती दे । * निर्षिन 
फल्पक अवस्थ। बहुत दर तक रह नहीं सकती, क्‍यों 
कि ध्याव के लिये उत्क््ट समय अवमुहृतेका बतछाया गया है | 
इसलिय उसके बाद तो विकल्प की उत्पत्ति होनी द्वी चाहिये। , 


ह्नकानक, कक 
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एक दफे भरतजी विचार फर रहे दे कि में भिन्न हूं, भेरा 
ग़रीर भिन्न है उससे कम भिन्न है। उसी समय में शब्दको वे 
भूछ जाते हैं, एकदम सिद्धके समान परमानदमें मम्न दो 
जाते है । 
ध्यानकी अवस्थामें भ्ात्माको देख रद्दे हैं, और साथ दी 
कमोकफे पत्नकों भी ये देख रहे हैँ । एवंच उन्हे कर्मोंको नाश 
फरनेवाली इस अदूभुतविद्यापर प्रसन्नता भी द्योती है । 
प्रसन्नताके मारे अद्र दी अद्र कभी २ भरतजी गुनगुनाते हैं कि 
दे परम गुरु! परमाराध्य | गुरु दंसनाथ । तुझारी जय दो 
भी इसे भी भूलकर फिर एकाग्रावस्थामें मन्न द्वोवे हैं | 
फिर उसमें आनंद आनेपर एकदम कष्ट उठते हैं कि श्रीनि- 
रंजन सिद्ध | सिद्धातसार | निद्यानंद! तुझारी जय हो ! परतु 
उनका यह कद्दना उन्हीको सुननेमें आता हे । दूसरे कोई भी उसे 
सुन नद्दी सकते । 
उस समय भरतजी साक्षात्‌ ऐसे माहुम दोते 
थे कि उज्वल अदृष्ट व अश्ुतपूर्व चादनीमें एक उज्वल पुत- 
छीकी स्थापना की द्वो। इतना द्वी क्‍यों? चद्र व सूर्योके समूहमे 
ही जाकर बेठे तो नदीं हे ? या बिनेंद्रक्ी समवशरणादिक 
संपत्ति ही वहा एकत्रिक नहीं हुई ? अथवा अनंत सिद्धोंके बीचमें 
जाकर तो नहीं बेठे ? इस प्रकार राजयोगींद्रको उस समय शअन्ु- 
सव हो रहा था | 
उस समय पंचेंद्रियका सबंध नहीं है। यददी क्‍या ै देवेंद्रके 
सुखको भी साभने रखे तो वह भी फीका पढता है । इस प्रकार 
भरतजी प्रमाद रदित दोकर अतींद्रिय छुखका अनुभव फरने 
ल्गे। 
, जब निविकल्पक विचारमें स्थिरता आजाती थी उस सभय 
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सवांगमे शांति का अनुभव होता था । इतना दी नहीं स्व और | 


पर'का भी विकल्प बहापर नहीं है। 


आनदसागरकों भ्रब भरतज्ञी एक छोटेसे पात्रम भरकर 


पीने छगे। जैसे २ वे पीते जाते थे वैसे २ वह समुद्र उमठता 


दी जाता था | उस समुद्रमे तरंग नहीं है, फेन नदों पानी नहीं ।' 


बह छोकफे समुद्रके समान नहीं हे । 

मगर, मत्स्य, सर्प आदि दुष्ट जानवर उस समुद्रमें नहीं है। 
भूमिका स्पश वह नहीं करता है | ध्यानिके लिवाय और किसी 
फ्रो भी वद समुद्र देसनेमें दी नहीं आ सकता है । भरतजी उस 
समुद्रमे धराबर हुपकफी लगा रहे हैं | 

पद्टिले भोग हुए पर्चेद्रिय विपय संबंधी भोगोंकों अत्यहप 
प्रमाणमें वह दिखाता है | फेघछ भी आरिश्रश्नु द्री उस आनंद 
सागर को जानते हैं | वहींपर यह वीर जऊफ्रीडा फर रहे ई। 
वह फितना उच्च सुख होगा । 

उस्त आत्मसुखको भोग सकते हैं, परतु दूसरोंको ठसकी 
व्याख्या फर कट्टना अशक्य है। आकादार्ें चारणभुनियोंक्रा 
विद्दार हो सकता दे । परंतु जिस मार्गसे थे गये उस मारे से; 
उनके पार्टोका बिन्द मिल सकता है क्या ? कभी नहीं। 

उस समय सम्राट अपनेमें अपने लिये, अपनेफों ठदराकर 


ओर अपने द्वारा ही अपने को देखकर अपनेगें उमड़े हुए सुसको ' 


धरावर भोग रहे थे | 


घाहरकी क्रीडा सामआके बिना ही फीडा फर रहे हैँ । रस्सी ' 
वगेरहके बिना दी झूछा भूल रदे हे | ल्लरीके विना ही रतिसुख । 
का अनुभव फर रहे हैं मुखकी परवाद न करते हुए चिहुणाभफा 


भोजन कर रहे हैं | शरीरके बिना दी रूपका दृशेन करा रहे हैं । 
ऐश्वयेके बिना ही आज वे अत्यधिक भ्रीमात्‌ हैं। क्या ही | 


। 


थ 
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विचित्रता है 
बादर जो उन्हें देखते है उनको वे राजाके समान दिखते हैं। 
अंदरसे थे राजयोगि है | साथ मे निजानंद रसको भी वरावर 
भोग रहे हैं । इसलिये भोगी भी है । 
बाहर से देखे तो आभरण हैं, वस्र हैं, परंतु अन्द्रसे ध्यानके 
सिवाय और कुछ भी नहीं है | ऐसा मालुम होता है कि शायद 
सिद्ध परमेष्ठीको वस्ध व आभरणसे श्रुगार कर बेठाल दिया हो | 
कभी २ आभरणोंको निकाछकर केवल एक घोती पहनकर 
वे ध्यान फरनेके लिये भेठते थे और कभी आशभूषणोंको वेसा दी 
रखकर ध्यान करते थे, परंतु बाहरस ही सब छुछ रद्दते थे । 
अद्रसे उनका कुछ भी प्रभाव नहीं था । 
भरतजीका शरीर सम्रथ है परन्तु आत्मा उस समय निग्नेथ 
है। इस विचित्र दशा मे उन्हें अलौकिक सुंखका अनुभव होरदा 
हे । 
अब भरतजीकी भआखोंमें आनदाश्रुका पात दोरहा है शायद 
यह अद्र वह आत्मानंद उमड कर बाहर आरहा है । सारे शरीर 
में रोमाच होगया है | परंतु वे अपने ध्यानमें मम्न हैँ । 
परमात्मसुखको भोगकर भरतजी जरा मरत, मोटे ताजे 
होगये | इसलिये उनके गले के मोत्तीका द्वार जरा अभ हिलने 
छगा है | 
| भेद भत्तिमे उन्होंने पदिले ध्यानका अभ्यास किया था 
तदनतर अभेदभक्ति में आरूढ होगये | उस समय वे पहिलेके 
, ' सर्व सुखको भूछकर अपने स्वरूपमें लीन द्ोगये । 
यदि फोई जवान स्री आकर भरतजीको आहलिंगन दें तो भी 
उनको मांलुम नहीं हो सकता हैं अर्थात्‌ वे इतनी एकाम्रतामें बाह्य 
सब विषयोंकों भूछकर अपने आत्मामें मस्त होगये हैं । 
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जिस प्रकार मूसलघार पाती बरसते समय छोग स्वन्ध 
होकर अपने सफानमें वठे रद्दत हैं उसी प्रफार पादरफे कुछ भी 
विषयोको न जानकर भरतजी अपने जात्मराज्यमें छीन द्ोगये हैं। 

क्या ये स्वग छोफम हैं ? ज्योतिलोकर्म हूँ ? बदहिलांकम हैं ! 
नरलोकर्म हैं या नागछोकम है नहीं ' नहीं ! वे अंतलोंकर्मे 
मौजूद हैं । 

मेरविज्ञानसपी ठेणीसे शरीरफो भेदफर वह्ांपर परमात्माकी 
स्थापनाफर उसकी उपासना फर रहें देँ। इस प्रफार भरतजी 
अत्यंत्त एफाग्रताफे साथ ध्यानमें भग्त दोगये । 

उधर चतुमुयमदिरमे सायवदनके लिये गई हुई भरतकी 
राणियां उत्तमसक्तिक साथ भगवान्‌ णादि प्रभुकी स्तुति फरनेकों 
प्रारंभ ऊरेंगी इसडी सूचना देनेक लिये ही मानो सूयदेव उत्तर 
द्वितिकी ओर चढठा गया | उस समय सांयफालकी छालिमा 
दिपने लगी वद मानो उन चंद्रमुची लियोंदी जिनभक्तिका ही 
बाह्य चिन्ह है | इनके लिये आकाश द्वी पप्पके रूपमें परिणत 
हुआ हो उस प्रकार घाराये आकाक्षमं चमकने लगी | 

समवदरणमें दिव्यध्यनिक पिरनेका यददी समय है ऐसा 
समझकर उनक्ियोनें श्री ऋषभचरणकी स्तुतिकरनेके लिय प्रारंभ 
किया | 

उस समय उन ख्ियोमें न आाहस्य था न प्रमाद था और न 
इधर उधरकी कोई धांद चीत थी । परतु सतोष, शांति व भक्तिके 
माथ श्री जिनेंद्र भगवंतकी उन्होने स्तुति की | 

घंदनाएक:- 

स्वामिन्‌! आप जन्म जरा सत्युको दूर कर चुके हैं ! तपो- 

घन रूपी कमलके लिग्रे आप सूर्यके समान हैं । कामदरेव्कों आप 


जीत चुके दे | कामदेव वाहुबलिफे आप पिता हैं। ज्ञानस्वरूप हैं 
५४ 
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और आप) प्रथम तीर्थंकर हैं । 

भंगंवन्‌ ! दिव्यध्वनि रूपी छक्ष्मीके आप पति हैं । आपके 
पाद कंसंछोंको दश दिक्पाछक देव उपासना फरते हैं। आप दी 
आदि त्रह्मा है | केंवछज्ञान व केवलद्शेन ही आपका स्वरूप है । 

त्रिछोकदीप | आपका ध्वज सत्य स्वरूप हे। सदा आन- 
दम्में आप सम्न रहते हैँ | सवे भप्रकारके बाह्य अभ्यतर परिभ्रहोंसे 
आंप रंद्वित हैं और सद्बोधसे सद्दित हैँ। आप किसीके अब- 
रंब॑नसे नही रहते | त्रियुवनके प्राणियोंके दवधरा आप स्तुत्य हैं । 

पविन्नात्मन्‌ ! आप अपने अत्यत धवल कीतिसे तीन छो- 
कको भर थुऊे हैं। कोटि धद् व सूर्यके समान आपका तेज है । 
आप॑ अत्यंत निष्पाप हैं आपकी जय हो ' 

स्वामिन्‌ | आपके द्रबारमें देवगण उपस्थित होकर आपकी 
रात दिन स्तुति छरते हैं | एवं भक्तिवंश झुरपटद, अश्ोक॑वृक्ष। 
भामण्डल भादि अतिशयोंको उत्पन्न करते हैं ! इस प्रकार आप 
अत्यंत वैभवसे युक्त हैं । 

भगवन्‌ | आपके वचन उत्तमतरगोंसे युक्त गगा नदीके 
जलसे भी अधिक शीतछ हैं । उसमें अंग अगबाह्यं आदि भेद 
होते हैं । वद्दी जन शास्त्र हैं । 

त्रिछोकीनाथ ! आप कर्म लेपसे रहित हैं, आपकी सेवामे 
देवेंद्र भी द्ाथ जोडफर चोवीस घटे खडा रहता है | आपकी 
वंदना वें भक्ति करता है । स्वामिन्‌ ! अपने कल्याण करनेवालकी 
स्तुति कौन न फरेगा ? आप शरीरकों लोप फरनेके लिए संजी- 
विनीका दान करते हैं | आपकी जय हो । 

दयानिधि | आपका छाछन वृषभ है। इसलिये वृषभ॑चिन्द 
से युक्त हैं। वृषध्वज आप हैं. । वुषभमुख नामक यक्षका आप 
अधिपति हैं | आप वृषभ तीर्थंकर है । वृषभ जिनेदबर हैं। 
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बृषभ नायक हैं । वृषभके अधिपति हैं । 

इत्यादि प्रकारसे अत्येत सक्तिपूवेक भगवान आदियपश्ुकी 
स्तुति करती हुईं थे राणियां जिन ,मद्रिमें शुभोपयोग में अपने 
सखमयकों व्यतीत कर रही थी इतनेमें भरतजी जहां ध्यानक्रेलिए 
बिराजे हैं उस स्वाध्यायशालामें एक अदूसुत घटना हुई जिसे 
देखनेकेलिये हम पाठकोंको उघर छे जाते हैं । 

ज़िस समय भस्तक्ी राणियां नजिनमंदिरकों संध्यात्नेंद्रनकि 
छिये चढी गई उस समय भरतजी एकाप्रवाके ज़ाथ ध्याततमें 
सभ्न होगये यह विषय हम पीछे विवेचन कर चुके हैं। डस 
समय भरतजी के सातिशय ध्यानकी महिसमाकों देखनेफे हिये 
वहांपर . वचदेवी, नगरदेवी, जछदेवी, भादि श्षासनदेल्नतायें 
उपस्थित हुईं व मनुवंश तिझक सम्राट्‌ के ध्यानफों देखकर उन 
छोग़ोनें नाकपर उंगुडी दवाई । 

आत्मारामकी साधन करनेव्राढे राजयोगी के अन्नल 
ध्यानको देखकर उन व्यंतर देसतावों के दृप्तेका पाराव्रार रह्दा 
नही । अंगु्टते छेकर सस्तकतकृ वारीकीसे सम्नाद्‌ को देखती हैं, 
परंतु पत्थर जैसे धुष है । | 

एक दफे थे देवतायें द्वाथ जोढती हैं, एकदफ्रे हपेसे सिर 
झुकादी हैं। एकदफे पूजा करती हैं, फोई चामर लेकर डोछ ही 


हैं, कोई पृष्पवृष्टि कर रही है और कोई ,मक्ति से आरति 
उतार रही हैं । 


घीरे २ भरतकी स्तुति भी थे देवतायें करने छगी । सायमें 
झांक झाक़कर राणियोंक्रे मागक्री ओर भी देख रदी हैं ,क्कि --े 
आई तो नही हैं १ कुछ देवतायें आम्ररयचकित,दोक़र दूरसे ,सडी 
२ स्रतजीको देख रही हैं । 

बादहरस यद्द सब उत्सत्न दोरद्ा है। इन सबको अरवज़ी 


१८८ 


जानते हैं या नही ? जिस समय ध्यानम एकाम्रतासे छीन हैं 
उस समय तो उनको इन वाह्म क्रियार्वयोका अनुभव नहीं होगा 
है । परंतु धीचमें चचलता उत्पन्न होजाग्र तो ध्यान भी 
विचलित दोजाता दे, विचलित अवस्थामें उनको वाहरकी 
देववाचोंका उत्सव भी देखनेमें आता था। परठु उनको देसनसे 
सम्राटको कोई हप नहीं होता था, अत्यत उदासीन भावमे उनको 
देखते थे । कारण कि भरतजी आत्मतत्वके श्रभावकों जानते थे | 
जो छोग अविवेकको छोडकर भत्मरूपका दशेन करते हैँ उनके 
चरणमें तीन लोक शिर झुकाता है तो व्यंतरदव आकर सेवा 
करें इसमें आश्वर्य क्या है ? इस प्रकार समझकर अ्त्यत झात 
भावसे अपने आत्मा को चितवन कर रहे थे । 

कमेकी गति भ्षत्यंत विचित्र है । भरतजीकों दस बातका 
संतोप हुआ था कि सभी राणिया ज्िनदशनके लिये चली गई | 
अब में अकेला बेठकर अच्छीतरद ध्यान करसकूगा । परंतु एका- 
की रहनको पूर्व पुण्य कद्दा छोडता है ? स्लियोंके चले जानेपर भी 
व्यंतर देवतायें तो भरजीकी सेवार्म उपस्थित हुईं । सचझुचमे 
उस समयके दृहयका क्‍या वणन करे ? 

वह स्वाध्याय मण्डप नव रत्नमय था | उस नवरत्नमय 
संदिरमें भरतजी भगवतके समान भालुम होते थे | और अनेक 
प्रकारकी देवतायें वह्ापर श्री भगवतकी पूजा व भक्ति कर रद्दी थी 
रात्रीका एक प्रहर बीतगया | 

भरतजी धाहरके विपयोंसे अपने विकल्पको हटाकर अपने 
आत्मामे ममप्न थे । अब उनकी राणिया मदिरसे स्वाध्याय मण्ड- 
पकी ओर जानेके लिये निकली, संध्याकाछमें वृद्ध पूर्जेंद्रके द्वारा 
की गई पूजाको अत्यंत भेक्तिसे देखकर वद्धाजलिसे त्रिदोकी 
'नाथकों तभस्क्रार करती हुई लोकोद्धारक अपने पतिकी सेवामें वे 
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स्रियां अब आरदी हैं | 

उस दिन उनके साथमें कोई दासी नद्दी हैं। इतना ही नहीं 
स्वतः के शरीरमें कोई आभरण भी नही है। अत्यंत पवित्र 
तपस्विनीके समान थे मालुभ द्ोती हैं | रोज वे यदि कहीं जाती 
हैं तो उनके साथ दीपकको लेचलनेवाली दासिया भी रद्दवी है, 
परतु उनके साथ आज कोई दीपकदासी नदी है । कया थे स्वत: अपने 
हाथम दीपक छेकर चछ नहीं सकती है ! नहीं | नहीं | उनको 
दीपककी जरूरत द्वी नहीं है | बहुमूल्य रत्नोंस जटित अगूठियोंके 
प्रकाशसे ही पे बराबर मागकों तय कर रही थी | वह भी जाने 
दो, मोती व पद्मराग सणियोंस मिमित संदिर्के कछश, परकोटा 
आदिके रत्नकी कातिसे सद्सा भ्रम द्वोता था कि यह दिन तो 
नहीं है ! 

इन सतियोंकों दूरसे दी आती हुईं देखकर व्यतरंदेवतायें 
एकदम अदृश्य होगई, भरतजी ध्यानमें मग्न हैं, देवतावोनें 
उनकी पूजा की, अब सलनुष्य द्वियां आकर उनकी पूजा करेंगी। 
वे राणियां दूरसे दी खडी द्ोकर ध्यानस्थ सम्राट्‌ को देखने छगी, 

मेरु पर्वत दी साक्षात्‌ पुरुषके आकारमें इस स्वाध्यायमण्डप 
में आकर विराजमान है ऐसा उन्हें मालुम द्वोरहा था। 

सोनेकी चौकीकी दोनों ओर र॒त्ननिर्मित जिन व सिद्धकी 
मूर्तिस वह्द स्वाध्याय शाला शोमित होरदी थी। #गार, फछश, 
दर्पण, चामर रत्न तोरण आदि मंगलछ द्रव्य भी यत्र तत्न रखे हुए 
हैं| रत्नदीपककी पंक्ति भी णत्यंत सुंदर प्रतीत होरही थी। घह 
भरतचक्रवतिकी योगशाछा उस समय हर तरहसे रत्नमय हीं हो 
गया था | पाठक भूले न होंगे कि यह सब अतिश्ाय व्यंत्रदेव कर 
गये हैं । ि 

सूये छोक सहृश उस रत्न भण्डपममे प्रवेशकर उन' राणिय नि 
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योगिराज भरतजीको तीन प्रदक्षिणा दी व सभी वहापर बेठ गई। 

अब उन लछोगोनें विचार किया फ्रि कुछ धर्मचचों 
करनी चाहिये | यद्यपि मरतजी ध्यानमें बैठे है तो भी इनकी 
बातचीतसे उनको कोई विध्न नदी होसकता है, फारण कि जि- 
से नया ही नया ध्यानका अभ्यास किया हो उनको इधर उधरसे 
हल्ला गुला होनेपर चित्तमें क्षोम होसकता है। परतु ये तो व्युत्पन्न 
ध्यानीं है, इसलिये इनके चित्तमें वाह्यके विषयोसे क्षोभ उत्पन्न 
नदी हो सकता है अतएवं उन छोगोनें विचार किया कि अपन 
लोग अध आध्यात्मिक चचो करें| 

रत्नदीपकोंके प्रकाअर्मे परमात्मरत्नका वर्णन जिस शाज्रमे 
हो उसे उन स्नरियोनें धाचनेकों प्रारंस किया वह भोजन कथा 
नही हे, जार व चोर कथा भी नदी है | ससारकी दविपय वास- 
नावोंकी ओर खींचनेक्री कथा भी नही, अपितु आत्मसाधनकी 
कथा है | 

भरत चक्रपर्तीने पहिल भगवान्‌ आदि प्रभुके समचशरणमें 
जाकर आत्मप्रवाद नामक आत्मतत्वविवचनकों जानकर उसे 
सब साधारणको समझने योग्य सरल भापासें एक प्रथकी रचना 
की थी | उसीका स्वाध्याय ये ब्लिया कर रही हैं । 

फलियुगमें कुदकुदाचाय परमयोगीने जिस प्रकार प्राभतशात्रका 

निर्माण किया उसी प्रकार सतयुगमे भरतयोगीने उस शाख्रका 
निर्माण किया था | 

कलियुगमें जिस प्रकार अम्ृतचद्र सूरिनि समयसार नाटककी 
रचनाकर आत्मकछाका प्रद्शन किया उप्ती प्रकार कृतयुगमे 
चक्रवर्ती भरतने जक्त ग्रथमे परभात्मफलछाका अच्छीतरह दिग्द्शन 


कराया है | 
योगीदस्वामीने प्रभाकर भट्टको जिस प्रकार बहुत सृदुशब्दों 
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में परमात्मफपाकों सुमाया है उसीप्रकार भरतयोगीने भ्त्तानियों 
फो भी परमात्मतत्वमें रुचि उत्पन्न दो जाय इस विवारसे उक्त 
प्रथम सुदर व मृदुशन्रोंसे विषय विवेचन फिया है । 

पद्मनंदि योगीके द्वारा निमित स्वरूपसंपोधन, पृथ्यपाद 
स्वामी विरचित समाधि6शतफफे समान ही वक्त प्रंधमे तत्वविषचन 
क्‍या गया है । 

सानागैय, योगरत्नाफर, रत्तपरीक्षा, आरधनाप्तार, जादि 
सिद्धांदोंके समान ही उक्त प्रथम आत्मतत्वफा प्रर्पणण किया गया 
है, विंधप फ्या * इऐ्रोपदेश, अष्टमी व कुंवन्दांयायक्रत 
अनुप्रेज्षा शाम्पफ समान द्वी आत्माकों जाल्दादित फरनेवाला बंद 
मद्दान्‌ मंथ था । 

संक्षेप से विचार किया जाय नो वह नियमसारफ समान था। 
विस्तारस वह प्रार्त घालफे समान था | 

भरतजीन उन स्रियोफी मिलाया था कि आपलोग इधर उधर 
के बहुतसे, शास्रोंफ़ो जिनमे आत्मह्ित होने फी फोई सभावषना ही 
न हो, यांचफर अपना अकल्पाण ने फरडेये, फेघल अपने आत्म- 
दितक साधक इस अध्यात्मतारका अध्ययन फरें। 

डोकम अगणित श्ञार्त्नोंफी वाॉचनेपर भी जिनफो आत्म फ- 
ल्याण फरनेफी भावना उत्पन्न न हुई तो उन शा्सरोके ब्रांचनेसे 
प्रयोजन क्‍या है इसलिये ऐसे ही शार्योफा स्थाष्याय फरना चा- 
हिय निनसे आत्मतत्वकी प्राप्ति धमें दोसके। 

जो छोग ध्यानके लिये साधक शाज़ोंफा अध्ययन नहीं करते 
और ख्याति, डाम थ पूजा फे लिये अन्य अनेफ शांखोंका अध्य- 
यन फरते है तचमुचमें वे मरे है| थे नीच भ्रकृतिके हैं, वे नेन्न॑रो 
गे बहानसे युक्त रीछके समान है । लोफ्में उनकी हंसी होती है । 

सपूणे क्षाश्नोका सार अध्यात्माचेंतवन है । और वही निष्क- 
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लेक तपश्चयों है। व वही मुक्तिका बीज है इत्यादि अनेक प्रका- 
रसे भरतजीने उनको कितने द्वी वार उपदेश दिया था। इसलिये 
उन सब बातोको स्मरण करती हुईं अत्यत एकाग्रवाके साथ स्था- 
ध्यायमे दत्तचित्त होगई है। कोई भी आपसमें इधर उधरकी बातें 
नहीं करती हैं। केबछ आध्यात्मिक चर्चा करती हुई ही अपने 
समय को व्यतीत कर रही है । 

वे राणिया भरतजीक़े द्वारा निर्मित अध्यात्मसार नामक पु- 
स्तक को बाच रहद्दी है | क्या उस पुस्तकमे आत्मा मौजूद है * 
नहीं, नहीं, पुस्तक तो यद्द कद्दती है कि आत्मा तुम्दारे शरीर में 
है, ठुम उसे अपने द्वी स्थानमे देखो । 

वे स्षिया विचार कर रही है कि अभीतक हम छोग बाह्ममे 
दही मोहित होकर दम बाह्य द्षो रद्दी थी परतु हमें भत्र माह्म अ> 
ध्यात्म मिल गया है | हमारा अच कल्याण होगा | 

इस समय उनमें से कुछ ल्लिया फई तरहके वायोको लेकर 
उनके साथ प्राभृत शाख्रके अथोको गाने ढगी | कोई ३ वीणाके 
साथ अत्यत सुस्वरके साथ गारद्दी हैं । 

उस समय रात्रीके १२ बजे हैं | इस लिये उस समयके लिये 
उचित देसि, रामाक्षि, भेरवि, कुरुजिका आदि रागोंके ऋ्रमको 
जानकर ही वे अत्यत सधुमधुर शब्दोंसे गारही थी जिससे सब 
लोगोंका आहलस्य दूर होजाय । 

लोकमें इतर कोई ख्रिया उपवास करें तो थे 35 द्वी नदी 
सकती हैं | किसी तरह उठती पडती दिन और रात पूरा करती 
है | परतु ये राणिया इस चातुयेसे आछाप कर रही थी कि साद 
वार भोजन किय हुए गायक भी उतने श्रच्छीतरद्द गा नद्दी 
छकता, अर्थात्‌ उन स्लरियोंक्रो उपवासका कोई आयास दी नही, 
अत्यंत उत्साहसे आत्मकायेमे मग्न हैं । 
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इस प्रकार उनमे ऊूछ ब्लवियां सादिय और संगीतरसमें मत 
थी, और छुछ जप फरनेमे दत्तचित्त थी | और कुछ जिनसिद्ध 
विवोंकों अपने हृदयमें स्थापन कर दाहिने द्वाथमें जपसालाकों 
स्रकाती हुई पंचपरमेप्ठियोंफे स्वरूप को चितवन फरने 
ठगी । 
कुछ स्रियां पंचसंञाफा जप फर रदी थी और कुछ अपने चेच- 
उचित्तमं निश्चछता छाकर ध्यान फा प्रयत्न करने लगी | 
जिस प्रडार भरतजीने ध्यानके लिये आदेश दिया है उसो 
प्रकार वे निश्बल्तासे बेठकर आंखोंको धंद कर, अक्षरात्मक ध्यानको 
फरने लगी दे, उस ध्यानमे कभी वद्ध कमलासन आदिमक्षा 
भगवान्‌ आदिनाथका दृशन करती हैं, और कभी छलोफाम्रवासी 
सिद्वोंका दशन फरती दे । इनके ध्यानमे निम्बछता नहीं। एक 
क्षणमे भगवानका दृशन होता है, दूसरे क्षणमे विछय द्वोता है । 
क्या चद्द ध्यानतत्व इतना सरछ है जो कि भरतके समान सबको 
अवगत होजाय ? नहीं | 
ध्यान साक्षात्‌ रूपसे पुरुष द्वी फरते हू, स्लिया ध्यानकी 
भावना करती हैँ। इधर उधरके विकलपोंकों हटाकर यदि वे ब्षिया 
निश्चछलचित्तस ठद्दरती हैं तो वह ध्यान नहीं अपितु ध्यानका 
स्मरण है । ध्यानकी भावना है । 
इस प्रकार भरतकी सतिया कोई घब्द्भक्षस ( स्वाध्याय ) 
कोई गीतनादसहासे ( गायन ) और फोई योगमन्नह्मसे (ध्यान ) 
उस रात्रीको व्यतीत कर रद्दी थी । 
इस शभ्रकार जब वे स्रियां ब्रद्मत्रय पूजामें मप्त थी उस समय 
श्री भरतजी अपने निश्चल परम्रद्वामें मभ् थे । 
कभी वे शुद्धोपयोगमें मग्न होते हैं, और कभी शुद्धोपयोगके 
साधनभूत शुभोपयोगफा अवलंषन छेते हैँ । 
भे५ 
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इस प्रकार उपवासके आयाससे रहित होकर वे अत्यत त्तो- 
पके साथ भीषण कर्मोक्ो नाश करते हुए अपने समयको व्यतीत 
फर रहे हैं | 

रात्री बीतगई, अब सू्यादय होनेके लिये पाच घटिका शेष 
है। भरतजी अभीतक ध्यानमें दी मम्त है । | 


इति पर्वेयोगसंधिः 
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अथ पारणा संधिः 
आऑ£७९६६+- 

भरतजी अभीतक ध्यानमें मप्न है| उन्तके ध्यानका क्‍या 
वर्णन करें, शांति, फांति व एकाँत्तका आदी वहांपर था| 

कोयलके शब्द, वीणाके स्वर व समुद्रके घोपफे समान वह्द 
अद्ययोग भरतजीफे कानमें मीठी २ आवाज उत्पन्न कर रहा दे । 
उनको मोतीकी घवल बिंदुका भी दशन दहोरद्दा है। कभी आने- 
दसे में इधर उधर जारद्या हू इस वातके सुखका अलज्लुभव द्वोरदा 
है। साथमें रत्तनमालाफे अदर अक्षर पंक्तियोंको भी उस ध्यानमें 
वे देख रहे दे साथमें रत्नन्नयसे युक्त आत्माफो देखकर सपत्न 
कर्मोंकों नाश कर रहे हैं । 

अद्र से भरतजी शुद्ध स्वरूप भात्माकों देखरदे हैं। थाहरसे 
भी अब प्रकाश द्ोने लगा है । 

शीत पव्रनका संचार होने लगा। ताराबोंकी क!ति फीकी पडगई, 
जगव॒का अंधकार फम हुआ, जिनमंदिरोमें वाथ्घोष भी होने छगा 
सूर्य देवसे रहा नदी गया, भें जल्दी जाकर आत्मयोगी भरतका 
देन करता हूं. एवं उसकी पारणा करावूंगा इस विचार से वद्द 
क्षीप्रगतिसे अपने रथकों चछाते हुए उदयाचछपर आकर चढ़ 
गया | उस समय उसके आगमनकी सूचना जिनमंद्रिक उन्नत 
शिखगरके कलछशपर पडे हुए अरुण किरण दे रहे थे । 

भरतकी राणियोतें आकार भ्राथेना की कि स्वामिद! अब सूर्यादय 

दोगया है, अब तो आप आंख खोलनेकी कृपाकरें, भरतजीने 
अतरंगमें दी शातिभक्तिका पाठ किया एवं चिदवरपुरुष परमास्माको 
नमस्कार कर शांत दृष्टिसे अंखें खोछ ली । 

उसी समय राणियोंने आकर सविनय नमस्कार क्रिया | 
आशिवोद देंते हुए सबको उठाकर उनके साथ मिछकर समान 
ग्रहमें गये। वहां योगरनान कर जिनमंद्रिकों चढ़े गये। 
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सबसे पद्दिले मदिरमे गासनदेवताओंको अध्ये प्रदान कर 
श्री भगवंतका स्तोत्र ब जप किया, तदनंतर अपनी देवियोंके साथ 
श्री निनद्र भगवंतकी पूजा की | 

जल गध, अक्षत पुष्प, चरु, दीप, घूप, फल व अध्येके 
साथ ज्ञिस समय भगवानका पूजन श्री भरतजी कर रहे थे उस 
समय वह जिनमद्रि अनेक भयछ वाहद्योसे गज रह था | 

अध्ये प्रदानके वाद शातिधारा छोड दी एवं अनेक अन्य 
रत्नोंसे जयजयाकार श्ज्दके साथ पुष्पाजलि वृष्टि की । 

तदनतर भरतजीन अपनी देवियोंके साथ गंधोदक को अ- 
त्यंत आद्रके साथ ग्रहण किया भगवंतके सामने खडे द्वोकर 
कहने छगे कि कल हमने जो व्रत लिए उनकी पृ्ति हुईं, अब हम 
उन त्रतोंका विसजेन करते हूँ | इस प्रकार कहते हुए पहिले दिन 
के बंधे हुए ब्रवकंकण को उतार कर वह्दा पर रखा | इसी प्रकार 
सब स्रियोंने भी ककण उतार दिया | 

तदनतर भरतजीने अपनी स्लियोंक्रे मुंखक्ी ओर देखा | 


कुछ स््रियोंके मुख प्रसन्न दिख रहे थे। ओर कुठ त्रियोंके मुख 
नछान दिस रहे थे | भरतजी समझ गये कि जिनके मुस स्‍्डान 
हुए हैँ वे स्तिया प्रथम उपवास की हैं। उनको उपवास करनेका 
अभ्यास नहीं, जिनको पहिलेस उपवास करनेका अभ्यास था उन 


ब्लियोंका मुस् प्रसन्न दिस रद्दा था। 
भरतजी अपने मनमे ही विचार करने छगे क्िद्दा। इन 


विचारी स्लियोंने उपवास ब्रतको सरछ ध्मझकर अदहण किया, 
परतु इनको कष्ट हुआ माह्ुम द्वोगा है। तदनंतर प्रकट रूपसे 
कहने छगे कि देवी ! आप छोग ' बहुत देरी हुईं, जल्दी जाकर 
पारगा करो | 

तच उन ल्लियोनें सासकी बदना कर पारणा करतेका विचार 
प्रकट किया | 
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तब सम्रादने कहा कि देवी ! आज आप छोग सासकी वेदना 
करती हुईं विलंव न करें, नवीन सेयमिनियोंके साथ मिछफर सब 
शीघ्र पारणा करें। साथमें इस बातका ध्यान रखें कि जो अन 
भ्यरत उपवासिनी है उनके पास कोई अध्यस्त उपबासिनी खड़ी 
रहेकर इनको योग्य रीतिसे पारणा फरावें, यही सज्जनोंका 
कत्तेज्य है ! 

तब उन ब्ियोनें कद्दा कि स्वामिन्‌ ' आप जेसी आशक्षा दें 
वैसा ही हम करेंगी, परंतु हम अपने नियसाहुसार एफ दफे 
हमारी सासकी घचंदना कर आयेगी | स्वाम्रिन !' आपको हस छो- 
गोंके श्रति इस प्रकारका विचार क्‍यों हुआ । इमें उपचासका फोई 
कष्ट नहीं हुआ । 

सम्राट्‌ कहने लगे कि देवी ! में जानता हूं फि आप छोग 
घेयबती हैं. परंतु अधिक धूप द्वोनेसे पित्तका श्रकोप होता दे । 
इसलिये उसका ध्यान जरूर रखे | 

तब उन देवियोने क॒द्दा कि स्वामिन्‌ ' हमेशा हम छोग सा- 
सकी वदना करती हैं। आज़ तो पत्र दिन है। इसलिय आज 
हम गये विना कसे रद्द सकती हैं ! 

देवी! रोज ठुम छोग सासका दृक्षन करो | आजफे दिन नद्दी 
करें तो मी चढेगा | जावो! जल्दी पारणा फरनेकी तेयारी करो । 

स्वामिन्‌ | प्रतिनित्यके समान दम छोग भाज दृशन के लिय 
नही जावें तो हमारी पूज्य सासके मनको कष्ट नही दोगा ( 

देवी ! यदि कद्दी हुई आज्ञलाकों आप छोग नहीं सानेंगी हो 
तुम्द्दारी सासके बेटे को कष्ट नहीं होगा ? जरा विचार करो 
जावो । 

इस बातकों सुनकर वे ख्रिया हंसकर कदने छगी फ्रि आज 
हम छोग माता यश्शस्वती देवीके दृशनसे वंचित होगई । दजे नहीं 
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हम क्षय पारणाके लिए जाती हैं । 

देवी । जावो | चिंता मत करो | पुत्रकी बात सुननेसे माता 
यशस्वती तुम लोगोंसे प्रसन्न हो जायगी | छुछ छोग नर्वीन उप- 
वासिनियोंको भोजन कराने जाबो । और कुछ छोग माताकी 
वद्नाकेलिये जाबो । दखो ! कोई चिंता मत करो । आज माठुश्री 
हमारे मदृकू में भोजन करें बसी व्यवस्था करेंगे जिससे सबको 
दशेन करनेका मौका मिल जायगा। 

इस वातको सुनकर सब स्रिया प्रसन्न होकर जाने छगी। 
उनमें से पारणाकेलिये जानेवाली ल्लियोंको बुछाकर सम्राट्ने कहा 
कि देवी | देखो ' पदिले पद्दलि उपवास करना महान कष्ट है । 
उदरमें आग होती है। जलाती है | परतु पीछे अभ्यास द्ोनेपर 
यह उपचास सरल द्वो जाता है । उसी उपवासकी आगसे कर्म भी 
भस्म हो जाता है । 

एक दिनका उपवास भी कर्मको अच्छी तरद्द सताता है । आगे 

उससे केवल्यकी प्राप्ति होती है। जन्ममरणक्रा सकट टछजता हे | 
देवी | मुक्तिकी प्राप्तिकेलिय अमेद भक्तिक्ती आग्श्यकता है| अभेद 
भक्तिक लिये विरक्तिकी आवश्यकता दहै। विरक्तिके लिय यथाशक्ति 
तपकी आवश्यकता दै। तपकेलिय भी युक्तिकी आवश्यकता हे । 
बद्दी युक्ति यह उपवास हे | 

उपवास किया हुआ शरीर अत्यत उष्ण रहता हे | इसलिये 
बहुत सावधानीसे भोजन करना | को चार घास लेनेके बाद एक 
दम चक्र आवा है । उस समय द्दोशियार रहना ! 

एक दम अन्न घवरता नदी। पानी पीना भ्रत्यधिक भाता हैं! 
प्यास अधिक लगती है । परंतु एकदम पानी पीना ठीक नहीं । 
पहिले किसी तरह अन्नका प्रदण घीरे घीरे करके वादमें पानी 
लेना चाहिये | पहिलेसे पानी नहीं छना । 


१९६ 


देयी ! विश्त प्रपार वीर सटकेपर पानी शाछमपर धुय 
शब्द ऐता है इसी अगर नप्रीन पास झेनेपर एददगम सरीरमें भी 
घुय होता है, चारों नरफसे पीछापना एिखने छगता है। उम्त 
समय पदराना नदी | 

पद्िहे + धरयाम फष्टपट माऊुम दोनेवर भी बाद उमसे 
मटानु सुसदी आप्ति द्ोवी हे । फुम सियिद् होगा है, भोशरी 
भामि होती है, यट गगधान, लाविनाथपों जाता है। इस्यादि 
अनेक प्रदारते सम्रादभ इन द्िपोशों पारणा फरनेगी विधिक! 
टपदञ दिया । पर्दे गुठ खिर्योंदों शरणाह दिये दानेक्ो पढ़ा, 
और कढ़ा ग्थ्पोंरों माता बह्चस्पदीर, फम मेजकर और कुछ 
छवियों साय सर गहटरी जोर घठे । तो दिया यशापती पेवीके 
महटफ़ी जोर तारदी थी उन खियोंसे मरसजीत बहा कि जाप 
लोग मादाजीफे पाम रहें, में शीम ही मुनिदानकी फियासे निशत्त 
दीवार उपर व्यना हैं, सयतक भाप जोंग नेरी प्रतीक्षा करें | 

अपन माधदी प्रियोंते पन्टोन वढ़ा हि जाप छोग जमपी सह 

लाबर शुनिदान परी तैयारी फरो। | परादर दृश्याने पर जाकर 
मुनियोद्रा प्रतिभष्तण फ़र सागा हूँ । ऐसा फट्टफर भरती शुनिर्योन 
की प्रतीक्षाक लिय गये ।2ठ रित्र्यां पारणा फरनेके लिय गई । 
ओर कुछ मुनि दानरी ठेयारीय लिय गई और कुछ सासकी 
पदना फे लिय गई । दमर यह र्थती मद्वादेंयीफका भी इपवास था | 
उसमे भी अनिकारोंफके साथ जागरणम राध्रिको व्यतीत किया 
था । अय झुयमउजन देवपूजा फर मण्टप्गं आफर पैटी है । 

आज गाता यश्चस्पत्ती दूवीफी पारणा दे इस उपलतध्य से 
पसक पुत्रोन स्थान रधानस शनेफ़ बहुमुत्य उपह्वार भेजा है। 
इन सबको टग्पती हुई यशर्वत्षी सहादेवी पिराजी हैं । 

यशरवती महादेश्वी फो सो सुंदर * पुष्र हैं | 
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उनमे से छद्द पुश्र तो पढदिले से दीक्षा छढेकर गये थे, 
शेष ९४ पुप्त भिन्न २ राज्यो में राज्य पाछन फररहे हैं | उन 
सभी पुप्रोनें मातठुप्ती की पारणा फे उपलक्ष्यमे पस्त्र, फर्पूर, गंध, 
गुलापणजछ, आदि अनेक उत्तसोत्तम पदार्थोक्नो भेजे हैं | 

अयोध्यानगर के अधिपति समाट्‌ भरत हैं। और युवराज 
पाहपछि ऐएै जो पौदनापुरफा राज्य पालन फर 
रदे हैं। उन्‍होंने भी अनेक अनध्ये बस्तर रत्तादिक पदार्पोको 
माताजीको भेट मे भेजे है । 

धाहुब॒लि सुनंदा देबीका पुत्र है, रृतयुगका बह फामदेव 
है। अपनी भौसीफे उपवासकी पारणाके हृषेके उपलछध्ष्यमे रत्म 
निमित पल्ण, मोतीके पखा, माणिक से निर्मित जरूपात्र, एव 
अगणित उत्तमोत्तत बर्त आदि उपद्ारफो उसने भेजा है। बाहु- 
घकिफी पधानदासी एन सब उपद्ारोंको छेकर माता यशध्वतीकी 
सेवामें उपस्थित हुएैं। और बहुत भक्ति से नमस्कार कर खड़ी 
दोगई । 

साता यशस्वती देवीने उस दासीसे प्रश्॑ किया कि दासी | 

एमारा छोटा बेटा फेसा है ? उसकी खिियां कुशल तो हैं न ? बडे 
भाएके ससान बह भी उपयास करता है या नहीं ! 

उस दासीने उत्तर दिया कि साता |! घड़े स्वासीके समान 
एमारे स्पासी अधिक प्रत नहीं फरते हैं । उनको केषछ एकशुक्त 
प्रत रएता ऐ। उनके समान ऐ उनकी देवियां भी अल्प चारित्रमे 
दी रहती ऐ । 

तय साता यशस्वती ऐवीने फिर पूछा कि दासी | बहिन 
सुनंदा देवीका क्‍या दाछ है ? उसका घषतेन किस प्रकार है ! 
घए दासी कदने ऊगी कि माता ) भाता सुनदादेधी तो ब्रत, जप 
उपधास घ शरीरदभन आदि कार्यसे सदा ऊगी रद्दती है। 
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हमे सुनकर यद्षस्यवी दथीने कहा कि ठीक है! यह एपंक्रा 
समाचार सुनाया | एवं दामियोशि घुछाफर आशा दी कि इस 
पौदनापुरस जाई हुई दाधीोको अभिकार्योद्रा आहार होते ऐी 
भोभन फरावे । सब वथास्त फहकर यहासे घली गई। 

जय यक्षखतोने दसा कि पहुएं उनके देशनके छिये आग्ही 
हैं बहुबने भी सासको दूर से ऐी देंस छी। सासफो देखनेपर 
उनकी भोजन फरनेके समान दी दप हुआ | 

सास उनऊ प्रति देरगफर 8म रही थी, ने भी सासके सुख 
फो देसर्र ँसती हुई पासमें आरही दे । 

सामके निफट आकर मसपसे पदिल्े सासक समक्ष मिनपूजा 
व अभिषफफे प्रसादरूपर गधोदक थे भुष्पफो रस्या थ प्राथना फरने 
टगी रि मातुश्ी ! हमने जो अभिषेष ये पूजन दर्पा था उसपर 
आप भी प्रसज्ञता जादिर करे | 

तथ यशञ्नस्पत्तीन गंशोह्फ थ पुप्पफफो प्रहण फरती हुई 
४ उन्छामि ? दाबदका चशारण फिया | 

धादमें सव सतियोन अपनी पूज्य सासके परणमें मस्तक रग्यन 

पर माननि आदियीद टिया झछि आपनडोग अख्ण्ड साभाय व 
सुससे चिरफाल जीती रहो। 

याद्म उन सानेयोन पुन। एक बार नमस्कार फर फहां कि 
माता | एमारी छुछ बंदिनं प्रतिफी आत्ामे अन्य फायमे चही 
गई है । थे यद्दा नहीं आसकी, प_सलिये तनकी ओरसे यद्द नम- 
सस्‍्फार है। इसे भी स्वीकार फीजियेगा | 

नदनंतर वे सतिया सासको घेरफर पेठ गई और धर्मचर्चों 
करने लगी | 


माता यहास्वती देवीने विचार किया कि बहुवोंका परिणाम 
किस प्रकार है यह देसना चाहिये | उसलिये बढ जरा हसफर 


पूछने छगी कि बेटी ! तुम छोगोंफ्ो फुछ फाम नहीं दिखता है 
२६ 


२०२ 


तुझारे पतिको भी विवेक नहीं है । व्यथ दी इस नवीन जबा- 
नीमें उपवास आदि कर शरीरको कष्ट क्‍यों दरद्दी हैं ? यदि भर- 
तको विवेक द्योता तो वहद्ट कभी भी ठुम छोगोंको उपचास ब्रत 
प्रहण नहीं कराता, उसके विवेकक्रा नमृना तो देखो । राज्यपालन 
करते हुए भुनियोंके समान आचरण करता है यद्द अविवषेक नहीं 
तो ओर क्या है? कदाचित्‌ उसे भोगमें इच्छा न दो तो न सही ' 
हमारी प्रिय बहुवोंको भूखी रखकर कष्ट क्‍यों देता हे ? समझमें 
नहीं आवा ? जिन | जिन परम कष्ट है । 

इस धांतकों सुनकर वे सतिया फहने छगी कि भाता [| इसें 
किस बातका कष्ट है ? एक सासमें हम एक उपचास करती हैं । 
इससे ज्यादा हम क्‍या करती हैं | जवानी ऊमरमे शक्तिके रद्दते 
हुए दी त्रत करना क्‍या यह उचित नहीं है ? भाता ! हमारे प्राण- 
नाथकों अविवंकी आप फददसकती हैं ? क्‍यों कि वे आपके पुत्र 
है। स्वगंके देव भी आपके पुत्रकी वडे गौरवके साथ भ्रप्तशा 
करते हैं छोकमें सवेत्र उसकी कीति गाई जारदी है। इसलिये 
माता | आपका पुत्र न अविवेकी है और न इसमें कोई कष्ट हे 
प्रत्युत हमें मद्दासुख है | 

इस बातकों सुनकर वह माता यश्ञस्वतती बहुत असनन्‍्न होगई ' 
और कटने छगी कि आप छोगोंसे में अत्यंत असन्‍्न दोगई हूं। 
तुम्दारे पतिके गौरवके श्रति आप छोग भी अमिमान रखती हे यह 
हर्पका विषय है | इसी प्रकार धभोचरण करती हुई आप छोग 
सुखसे रहो । वेटी ! अब देरी होचुकी है । पारणाके ढिये जल्दी 
जावो | अब विलंब मत करो | 

तब उन देवियोंने कद्दा कि माता | आज पतिदेव आपकी 
पक्ति में ही बेठकर अपनी महलमें पारणा करनेवाले हैं । सुनि- 
योंको आहार दान देकर वे आपको वुलानेकेलिए यहा आयेंगे 
तठवबतक दम छोगोंको यहीं पर रहनेकेलिए आना दी है| 
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इस बातकों सुनकर यश्ास्वत्ती चिचार करने छगी कि हा ! 
सेश पुत्र उपवासमें दी यहांतक आायगा उसे व्यर्थ ही कष्ट होगा, 
प्रफट रूपसे फहने छगी कि देवी | अपन ही उघर चछे। सरतको 
व्यथे ही कष्ट क्‍यों १ यदि दह हमारी भदरमें पारणा फरता तो 
यहां आनेकी जरूरत थी नहीं तो व्यथं ही उसे कष्ट क्‍यों दिया 
जाय १ इस प्रकार कदती हुई एक आप्त सतीको बुढाकर आज्ञा 
दी कि तुस अजिकाबोंको आदर दान देनेका काये अच्छी तरह 
करो ! से सरतकी सहछ की ओर जादी हूं | 

माता यशस्व॒ती देवी अपनी बहुनोंके साथ मिछ कर अब 
भरतके सदिरकी ओर आई। भरतजी भी मसुनिर्योकी आहार 
देकर उधर ही चलनेकेलिये निकले थे । सारमें ही मातुभी फो 
आती हुई देखकर भरतजी को जरा दुःख हुआ कि मांताको फष्ट 
हुआ । में जाता तो इनको योग्य वाहन वगैरहपर बैठाछकर छातवा। 
फिर प्रकट रूपसे अपनी स्रियोंसे बोलने छगे कि मैंने आप छोगों 
को भाज्षा दी थी कि मैं चहांपर जरूर आवूंगा | वबतक आप 
छोग चह्दीपर ठहरें | अब जापछोगोंको कांता कहें या जञञांता फह्टे 
समझमसें नहीं आता | उन ख्लियोंनें कद्दा कि स्वासिन ! हम छो- 
गोंने उसी प्रकार बिनति की थी, परतु अपने पेटेफो कष्ट होगा 
इस पुत्र॒मोहसे माता एकद्स उठी, उस समय उन्हे कौन रोक 
सकते थे । 

माता यशस्वतीने कहा कि बेटा | व्यथ दु।ल्ली मत द्वोवो | 
में अपनी इच्छास ही आगई हूं। तुम्दारी जब स्रियां आगई तथ 
तुभ्दारे ही आनेके समान होगया | 

सप्राटने अत्यंत भक्तिपूवेक माताके बरणमें मस्तक रखा । मातु- 

श्रीने पुत्रके मस्तकपर हाथ रखकर "' इंद्रो भव ! पुनः इंद्रपूज्यो 
भव | सांद्रसुखी भव ! इस प्रकार आशिवीद दिया । चछती २ 
दी पूछने छगी कि बेटा! छुन लिया तुझारे छोटे भाईका दाछ | 
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वह उपवास नहीं करता है | कभी एक भ्रुक्त कभी रसत्याग कर 
रहता है तुम व्यथे द्वी क्‍यों उएवास करते दो २ 

माता | सें ऐसा क्‍या ज्यादा करता चार पबृदिनोमें किसी 
एक परवेम उपचास करता हू, वह भी सेशा नियसत्रत है | यम 
ब्रत नही । यम श्रेतका आचरण करना कठिन हैं । नियम ब्रत 
चाह पालन कर सकते हैं चाहें छोड सकते हैं। हमारे लिये इ- 
समें कोई कष्ट मालुम नद्दी होता है ऐसा भरतजीने कहद्दा । 

बेटा ' यदि तुझार लिये कोई कष्ट भालठुम नही होता हो ठो 
भले द्वी करो, परतु मरी बहुवोंको भी जवदेस्ती यद्द व्रत कराकर 
उन्हे कष्ट क्यों देते हो ? यह तो कहो * 

माताकी इस बातकों सुनकर भरतको इसी भाई । मावा ! क्‍या 
आपकी बहुऐं आपके पुत्रसे भी अधिक हैं ? वी बह्दिनके पुत्रसे भी 
छोटे भाईयोंकी वेटिया अधिक हैं ? वडी वहिनका पुत्र जब 
भूखा रद्दता है तनब् छोटे भाईयोंकी बटिया भूखी नद्दी रह 
सकती हैँ | बडी वहिनले भी छोटे भाई अधिक 
है १ साता | में स्वतः अपनी इच्छासे उपवास करता 
रद्दता हू आपकी चहुवोंको उपवास करने के लिये कभी नही कहता 
हू, वे ही अपने आप उत्साइसे करवी हैं इसे में क्या करू १ 
माता ये क्षिया मह्िन में एक उपवास करती ह& । 
इनको क्‍या हुआ है ? भोग के लिये शरीर को जब 
बहुत समयतक छगाती हैं तो घममं के छिये एक दिन भी नहीं 
छगावे? शरीरके भोगमें ही यदि अत्यव आसक्त द्दोज्ञाय तो पाप 
का बघ होता है | उसस नरकादि दुर्गति की प्राप्ति द्ोती हे मावा ' 
जिनम्रत के लिये थोडा बहुत कष्ट भी उठाना पडता है | 
आगे जाकर मुक्तिकी प्राप्ति होती है । माता | मनुष्य जन्मको 
प्राप्त करनेके बाद जितने दोसके अधिकसे अधिक घतोंका पाछन 
करना चाहिये, भोगमें उन्मत्त दोना बुद्धिमानोंका कर्तव्य नही हे, 
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इन वातांको सुनतीं हुई माता यशस्वतती बीचमें ही'बोछ 
उठी कि बेटा! ठीक है, इसे रहने दो, तुमने सुनिदान कर भो- 
जन करनेका जो प्रत छिया हे वह केसा हे 

भरतजी कटद्दने छगे कि माता | वह नियमत्रत है, यमन्नतत 
नही । युद्धधनो जाते समय, चिंता व सूतकके समय इस ब्रतका 
पालन नही होता है, दां | खा पीकर मदलमें रहते हुए घराबर 
इस ब्रतका पाछन करता हूं । 

माता ! में अभेदभक्तिकी उपेक्षा कभी नद्दी करता, बाह्य आच- 

रणों का पाठन कभी करता हं, कभी नहीं सी करता हं। साता ! 
राज्यकी झझटके दोते हुए जो पछसके उसी ब्रतकों अहण करना 
चाहिये | बडे ब्रतकों अहण कर बीचमें विचारमें .पंडना यह 
पागछोंका कार्य हे | 

साता ' विशेष क्‍या कह १ देवाधिदेवकी राणी यशस्वतीके 
गभ में उत्पन्न यद भरत बिछकुछ भूख नहीं है। भाप चिंता न 
करें| में अपनी शक्ति देखकर दी ब्रतका पालन करता हैं | 

इन बातोंको सुनकर माता यशस्वती कद्दने छगी कि बेंटा | 
असीम राज्यको पालन करनेवाले तुझे श्रवादिकके प्रात करनेमे 
बडा कष्ट होता होगा इस बातकी सुझे चिंता ज़रूर थी, अब वह्द 
दूर होगई है । 

में कई दफे सोचती थी कि मेरे बेटेको बुछाकर एक दफे सम- 
झावू | फिर उसी समय मन विचार आता था कि मेरे पुत्नकी 
वृत्तिकी देवेंद्र भी प्रसशा करता है। में उसे कया कद्दू ? चेटा | 
इस जवानीमें अगणित सुदरी स्लियोंद्री बीचमे रहनेपर भी अप- 
नेको नहीं भूछकर जागृत अवस्थामें रहनेकी तुम्दारी वृत्तिको देख- 
नेपर सन असन्‍्न द्वोता है| मेरे धुप्रको हजारों कहें हैं। उसमें 
यह ब्रत व उपवास आदिकी चिंता इसे, और छग, गई इस 
बातकी सुझे कभी २ [चिंता दोती है, परतु तुम्दे उन्त सब थातोंसे 
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अलग देखते हुए मुझे परम दृ्॒षे होता है। बेटा भरत ! तुझारे 
शपथ पूवंक में कहती हूं कि तुझारा राज्य, तुम्दारे भोग स्लिया 
न॒तुम्हारे अ्रवोंको देखने पर मनमें विशेष चिंता होती है। 
आज तुम्दारी बातें सुनने से वह चिंता दूर दोगई । 

भरतजी कद्दने ऊछगे कि माता ! आप मेरे प्रति इतनी चिंता 
करती हैं अतएव मुझे किसी प्रकार का भय नही है। अन्यथा 
मुझे इसप्रकारकी सपत्ति कहासे आती ? यद्द सब आपका ही 
प्रसाद है । 

इस भ्रकार वार्ताछाप करते हुए सब मिछकर महलके दरवाजे 
पर पहुंचे, उास समय भरतजीने माताके पाद्‌ फभ्छोंकों शुद्ध जल 
से प्रक्ाऊघन किया | फिर अदर जानेके बाद उच्च आसन पर 
भेठालकर माताकी पूजा करनेकी तेयारी भरतजी करने छगे । 

माता यशरवती कहने छगी कि बेटा! मुनियोकी पूजा करना 
सिद्धातविहित भागे है, भेरी पूजा करना उचित नही है। जरा 
विचार क़रो | 
भरतजी कद्दने छगे कि मावा | आप मुनियोंकी जननी हैं । 

वृषभसेनाचायकी आप माता हैं | वीर मुनि, अनतबिजयसुनि, 
अच्युतमुनि, सुवीर सुनि, और अनतवीये मुनिक्की आप जन्म- 
दात्री नहीं हैं ? लोकमें यक्षयक्षियोंकी पूजा की जाती है, आप तो 
साक्षाव्‌ श्रम्दचारिणी हे, आपकी पूजा करनेमें कौनसा विरोध है ? 

बेटा भरत | तुझारी बृत्तिको छौकिक छोग पसंद नहीं करेंगे। 
वे कुछ न छुछ बोले विना नहीं रहसकते। मेरी पूजाड़ी आवश्यकता 
क्‍या है ? सुम इस प्रकारके कार्य को मत करो । छोकापवादको 
देखकर चलना चादिये ऐसा माता ने कद्दा | 

फिर भरतने कहा कि माता | छोक सब मेरी पूजा करता 
है। उस अवस्थामें मैं अपनी माताक्की मक्तिसे पूजा करूं, इसमें 
दोष क्‍या है. | अविविकियोंके बचनपर इमें ध्यान देना नहीं। 
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आप झ्ञांव चित्तसे बेठीं रहें इम तो पूजा करेंगे दी । 

इस प्रकार कट्टकर दूसरी ओर ' देखकर “ छावोजी | साम्- 
प्री छायो, और पूजा करनेके छिये आवो कहते हुए अपनी राणि- 
योंको बुछाया, तत्क्षण सभी राणियां सामग्री सह आकर उपस्थित 
हुईंै। ओर सब मिल कर बहुत भक्तिसे पूजा करने छगी। 

भरतजी मंत्र बोलते हुए सामग्री चढाते जारदे हैं | वे सियां 
सामग्री थाढीमें भरकर देती जारदही है | जल, गंध, अक्षव, पुष्प 
चरु, दीप, धूप फल व अध्ये इस भ्रकार अष्ठद्वग्यों से माताकी 
पूजा सम्राटने की । कोई खस्षियां चामर डोछती है, कोई 
पुष्पवृष्टि करती है। कोई कुछ, फोई कुछ, इस प्रकार तरदद तरह 
से भक्ति कर रही है | माता चुप चाप फे बेठकर इनकी 'छीला 
फो दूख रही है । पूजाकी समाप्तिंत उन राणियोंने नवरत्न से 
निर्मिद आरती उतारी | भरतजीने अपनी देवियोंके साथ माताकों 
नेसस्कार किया । फिर साताकी बायें ओर बेठ गये, | इसी प्रकार 
सब राणियां भी पंक्ति बद्ध होकर बेठ गईं । 

सासुने बहुबोंकों बुलाकर अपनी पंक्तिमें भोजन 'फरनेके लिये 
कहा व सथने एक साथ पारणा की। भरत चक्रवर्ती फी मदह॒छके भो- 
जनका वन क्या फरें १ क्षीर समुद्रमें डुबकी छगानेपर जैसा हृष 
दोता है उसी 'प्रकार उन्होंने भोजन अत्यत आनद॒के साथ किया | 

बादमें पारणाश्रमकी निवृत्तिके ढिये भरतजी सावाकों' हाथ- 
फा सद्दारा देते हुए विश्वांति भवनमें के आये। और पहांपर 
उन्होने माता को झूछेपर बेठनेके ढिये प्राथना कर उस झुठेके 
डोरको द्वाथमें लेकर झोका देने, छगे । शायद यद माताने 
धाल्यावस्था में उसे लो झोका दिया है उसका बदला है | फिर 
मरंतजी माताके ऊपर गुठाबजल को छिंडक रदे हैं । माता 
ने उन्हें. बाल्यावस्थामें दूध पिछाया है । उसका ऋण अब 
वे चुका रहे हैं | इसी प्रकार अपनी -राणियोंके साथ माता 
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की अनेक भ्रकारसे सेवा करते हुए कहने छगे ऊक्रि भाता ! 
आपको बहुत कष्ट हुआ। आपका द़रीर थकगया है । आप 
इस बुढापेमें उपवास क्‍यों करती दे १ 

माता पृत्रकी बात सुनकर कुछ भी नहीं धोली | और मनमें 
विचार करने छगी कि आज भरत मेरे कारणसे विश्राति नहीं 
छे रहा है| इसलिये यहामे अब जाना चाहिये । प्रकट 
रूपसे कहने लगी कि बेट। मुझे अपनी महलकों गये विना 
नींद नही आती है | इसलिये में वद्दा जाती हैँ | तम यहा विश्रात्ति 
लेलो । यह कद्द कर उठी भरतने भी दहाथका सहारा दिया । 

उसी समय माताकी दासियोंकों अनेक वल्ल आभूषणोंक्रों भेटमें 

दिये | तब मांताने विनोदके लिये कद्दा कि मुझे कुछ भी नहीं 
दिया ? तथ भरतजी ने कहा कि माता  आपकभ्नो देनवाला में 
कौन हू ! यद्द सब संपत्ति आपकी ही है | 

तदनतर माता अपनी महलमे आकर पारणा कर गईं है। 
उस दृषोपलद्ष्यमे सम्राटने सेकड़ों पेटियोंको भरकर बसल्ल आभूषण 
बगेरह भेजे | माताक॑ साथ कुछ दूरतक पहुचानेके लिये भरतजी 
गये | उतनेमें दरवाजेपर पल्की तेयार थी। माता उसपर चढ़ 
गई, पुत्रने मक्तिसे नमस्कार किया | सांता प्रेमसे आशीर्वाद देकर 
अपनी सद्लकी ओर प्रयाण कर गई | इधर भरतजी अपनी मह- 
छमें आकर सुखपूबेंक भोगयोगमें मभ हैं । 

कल दि्ग्विजयके लिये प्रस्थान करनेका विचार निश्चित 
होगा । परंतु आज भरतजीके सनमें उसकी कल्पना भी नहीं हे । 








